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प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 30 सितम्बर 2016 - आश्विन 8, शक 1938 


भाग ४ 


विषय - सूची 


( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , 
( ख ) ( 1 ) अध्यादेश, 
( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , 


( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , 
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, 
( 2 ) अन्तिम नियम . 


( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक . 
( 3 ) संसद के अधिनियम . 


भाग ४ ( क ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ख ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ग ) 


अन्तिम नियम 


वित्त विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016 


क्र . एफ 9-4-2016 -नियम - चार . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , नियम 42 में , उपनियम ( 1) में , खण्ड ( क ) में , परन्तुक में , 


- 


( एक ) खण्ड ( क ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात् : 


" ( क ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग [ सहचिकित्सा ( पैरामेडिकल ) और तकनीकी स्टॉफ ] ; " 
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[ भाग 4 ( ग ) . 


( दो ) खण्ड ( क ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत : स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


( कक ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को अर्हता सेवा के 30 वर्ष पूर्ण करना 

आज्ञापक होगा. " 


No. F 9-4-2016 -Rule - IV : -In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil 
Services ( Pension) Rules, 1976, namely : 


AMENDMENT 


In the said rule in rule 42 , in sub -rule ( 1 ), in clause (a ), in proviso , 


(i) for clause (a ), the following clause shall be substituted , namely : 


“ ( a ) Public Health and Family Welfare Department (Para Medical and Technical Staff);" 


(ii ) After clause (a ), the following clause shall be inserted , namely : 


“ (aa ) It shall be mandatory for the medical officers of the Public Health and Family Welfare Department 

to complete 30 years of qualifying service .” . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव . 


मध्यप्रदेश विधुत नियामक आयोग 
पंचम तल, बिट्टन मार्केट , भोपाल 


462016 


अन्तिम विनियम 


भोपाल , दिनांक 14/09/2016 


. 


क्रमांक 1490 / मप्रविनिआ / 2016 विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 91 की 
उप धारा (1) तथा धारा 92 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 181 की उपधारा (1) तथा उप धारा 
(2) के खण्ड (य ञ) तथा (य ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक 
आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन तथा कार्यवाहियों के संचालन के लिए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् 
नियामक आयोग ( कारबार का संचालन ) विनियम , 2004 , जो दिनांक 30.07.04 को अधिसूचित किए 
गए थे, को पुनरीक्षित करता है, अर्थात: 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016 
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New 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( कारबार का संचालन ) 

( पुनरीक्षण - प्रथम ) विनियम, 2016 


अध्याय- एक : प्रारंभिक 


1 . 


संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ. 


(1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( कारबार का संचालन ) 

(पुनरीक्षण - प्रथम) विनियम, 2016 है । { आर जी -10(1), वर्ष 2016 } 
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा । 
( 3) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
परिभाषाएं : 


2 . 


(1 ) 


इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 


( क ) 


अधिनियम से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ); 


( ख ) 


अध्यक्ष से अभिप्रेत है , आयोग का अध्यक्ष , 


( ग ) 


आयोग से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित तथा अधिनियम के 
अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए राज्य आयोग के रूप में मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश 
विद्युत नियामक अयोग ; 


( घ ) 


" आयोग सचिव " से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव ; 


4 


" प्ररूप " से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न प्ररूप ; 


( ङ ) 


( च ) 


अंतर्वादीय आवेदन से अभिप्रेत आयोग के समक्ष पहले से ही प्रस्तुत किसी 
याचिका अथवा कार्यवाही में प्रस्तुत आवेदन, परन्तु जिसमें समीक्षा के लिए प्रस्तुत 
आवेदन सम्मिलित नहीं है; 


( छ ) 


" सदस्य से अभिप्रेत है, आयोग का कोई सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है; 


( ज ) 


अधिकारी से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी ; 


कार्यवाही से अभिप्रेत है, ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो अधिनियम के अधीन अपने 
कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आयोग प्रारंभ करने या चालू रखने का विनिश्चय करे , 
किन्तु ऐसे प्रारंभ किए जाने के पूर्व आयोग द्वारा की गई कोई प्रारंभिक बैठक या 
कोई कार्रवाई इन विनियमों के प्रयोजन हेतु कार्यवाही नहीं होगी; 


( ञ ) 


प्राप्तिकर्ता अधिकारी से अभिप्रेत है, याचिकाओं की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए 
आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी ; 
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[ भाग 4 ( ग ) 


( ट ) 


राज्य शासन से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन । 


(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ 

होगा जैसा अधिनियम में उनके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । 


3 . 


आयोग का कार्यालय , कार्यालय घंटे तथा बैठकें. 


(1) आयोग के कार्यालयों का स्थान, समय - समय पर, आयोग द्वारा, इस हेतु दिए गए आदेश 

के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । 


(2) जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए , आयोग का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय प्रत्येक 

माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार, रविवार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित अवकाशों 

को छोड़कर, प्रतिदिन खुले रहेंगे । 
( 3) आयोग का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय समस्त कार्य दिवसों पर 10.30 बजे से 17.30 बजे 

तक या ऐसे समय तक खुले रहेंगे जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए । 
(4) लोक संव्यवहार हेतु , आयोग का कार्यालय सभी कार्य दिवसों पर 11.00 बजे से 16.00 बजे 

के बीच खुला रहेगा । 


(5 ) जहां किसी कार्य के सम्पादन का अंतिम दिन ऐसा दिन पड़ता हो जिस दिन आयोग का 

कार्यालय बंद हो और उसके परिणामस्वरूप ऐसा कार्य उस दिन सम्पादित करना संभव न 
हो तो ऐसा कार्य अगले दिन किया जा सकेगा जिस दिन कार्यालय खुला है । 


(6) आयोग प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय पर या किसी अन्य स्थान पर, आयोग द्वारा 

विनिर्दिष्ट दिन एवं समय पर बैठकें रख सकेगा । 


4. आयोग की भाषा. 


(1) आयोग की कार्यवाहियां हिन्दी या अंग्रेजी में संचालित की जाएंगी । 
(2 ) हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में अंतर्विष्ट कोई याचिका, दस्तावेज या अन्य 

सामग्रियां आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि हिन्दी या अंग्रेजी में उसके 

अनुवाद के साथ न हो 
( 3) कोई अनुवाद जिस पर कार्यवाही के पक्षकारों की सहमति हो , या वह जिसे कोई एक 

पक्षकार हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति के प्रामाणिकता प्रमाण पत्र के साथ 
प्रस्तुत करे, तो उचित प्रकरणों में आयोग द्वारा सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा 
सकेगा । 


( 4) आयोग यह निर्देशित कर सकेगा कि अंग्रेजी की याचिकाएं , दस्तावेज या अन्य सामग्रियां 

हिन्दी में या यथाविलोम अनुवाद की जाए । 


- 


5. आयोग की मुद्रा. 
(1) आयोग के लिए एक पृथक मुद्रा होगी । मुद्रा की छाप प्रमाणित की जाएगी तथा आयोग के 

अभिलेख पर रखी जाएगी । 


(2) आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संसूचना , आदेश, की गई सूचना, या प्रदान की गई प्रमाणित 


995 


भाग 4 ( ग ) ] . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016 


प्रतिलिपि पर आयोग की मुद्रा अंकित की जाएगी तथा आयोग सचिव या इस प्रयोजन के 
लिए पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी । 


8. आयोग के अधिकारी. 


(1) आयोग को विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आयोग सचिव सहित अधिकारियों की नियुक्ति 

की शक्ति होगी । आयोग, नियुक्ति / भरती के लिए अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य निबंधन तथा 
शर्ते भी विनिर्दिष्ट करेगा । 


(2) आयोग विनिर्दिष्ट शतों एवं निबंधनों पर अपने अधिकारियों को आयोग सचिव द्वारा प्रयुक्त 

किए जाने वाले कार्यों सहित आयोग द्वारा ऐसे कार्य सौंप सकेगा । 
( 3) आयोग की मुद्रा तथा अभिलेख की अभिरक्षा आयोग सचिव के पास रहेगी तथा ऐसे कार्य 

करेगा जैसे कि उसे इन विनियमों द्वारा या अन्यथा आयोग द्वारा सौंपे जाएं । 


( 4 ) 


विशेषतः तथा उपरोक्त उप खण्ड (2) के उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना आयोग सचिव के निम्नलिखित कृत्य होंगे: 
(एक ) वह समस्त याचिकाओं, आवेदनों, अन्य पत्रों या आयोग से संबंधित संदर्भो को प्राप्त 

करेगा या करवाएगा; 
वह आयोग के सामने वर्तमान में प्रस्तुत किए गए समस्त पत्रों की लघु टीप तथा 
संक्षेपिका तैयार करेगा या करवाएगा; 


( दो ) 


(तीन ) वह आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली कार्यवाहियों में आयोग की सहायता 

करेगा; 


( चार) आयोग द्वारा पारित आदेशों को प्रमाणित करेगा; 


( पांच) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करेगा; तथा 
( छह ) उसे राज्य शासन , केन्द्र शासन एवं उनके अभिकरणों, अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य 

कार्यालयों, कम्पनियों, और फर्न्स, या ऐसे अन्य व्यक्तियों से जैसाकि आयोग द्वारा 
निर्देशित किया जाए, ऐसी जानकारी जो अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों 
के सुचारू निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझी जाए, एकत्रित करने का 
अधिकार होगा । 


(5) आयोग सचिव की अनुपस्थिति में , ऐसा कोई अन्य अधिकारी जैसाकि आयोग द्वारा अधिकृत 

किया जाए आयोग सचिव के समस्त कार्यों का प्रयोग कर सकेगा । 


( 6) आयोग को , यदि आयोग इसे उचित समझे तो आयोग सचिव या अन्य अधिकारियों द्वारा 

आदेश या की गई कार्रवाई का , या तो किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा 
से पुनर्विलोकन, खण्डन , पुनरीक्षण , परिवर्तन, संशोधन या फेर - फार या अन्यथा करने का 
सदैव अधिकार होगा । 
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[ भाग 4 ( ग ) 


अध्याय दो : आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित सामान्य नियम 


: 


7. अधिकृत प्रतिनिधियों का आयोग के समक्ष उपस्थित होना. 
(1) आयोग के समक्ष कोई व्यक्ति या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या वह अपने किसी 

कर्मचारी को उसकी ओर से आयोग के समक्ष उपस्थित होने , कार्य करने तथा पैरवी करने 
हेतु अधिकृत कर सकेगा । 


( 2) कोई व्यक्ति आयोग के समक्ष उसकी ओर से उपस्थित होने, कार्य करने एवं पैरवी करने 

हेतु किसी अधिवक्ता या किसी पंजीकृत परामर्शदाता या किसी विधि व्यवसाय का प्रमाण 

पत्र रखने वाले निकाय के किसी सदस्य को अधिकृत कर सकेगा । 
( 3) उपर्युक्त के होते हुए भी , आयोग उपभोक्ता समूह या संगठन या ऐसे उपभोक्ता समूह या 

संगठन द्वारा आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में अथवा कार्यवाहियों के प्रारंभ किए जाने के 
पूर्व किन्हीं बैठकों में , जैसा कि आयोग उचित समझे उपस्थित होने के लिए सम्यक् रूप स 
अधिकृत किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञात कर सकेगा । 


8. 


- 


आयोग के समक्ष कार्यवाहियां. 
(1) आयोग, समय - समय पर ऐसी कार्यवाहियां, बैठकें , परिचर्चाएं , विचार - विमर्श, परामर्श, जांच 

एवं अनुसंधान कर सकेगा, जैसा कि वह अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने हेतु 
उचित समझे । 


( 2) आयोग किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग , आयोग का प्रतिनिधित्व करने के 

लिए उचित समझे, आयोग के प्रतिनिधि के रूप में आयोग के समक्ष किन्ही कार्यवाहियों में 
या अन्यथा भाग लेने एवं कार्यवाही में आयोग की सहायता करने हेतु नियुक्त कर सकेगा । 


(3) समस्त विषय जो अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा सुनवाई के माध्यम से निर्वहन किए 

जाने हेतु अपेक्षित हैं , उक्त अधिनियम तथा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में 
कार्यवाही के माध्यम से किए जाएंगे । 


( 4 ) 


आयोग द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय समस्त विषय जो अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य 
व्यक्ति के अधिकारों एवं हितों को प्रभावित करते हों , आयोग द्वारा इन विनियमों में 
विनिर्दिष्ट रीति में निर्वहन किए जाएंगे तथा निष्पादित किए जाएंगे । 


(5) आयोग , उपरोक्त उप - विनियम (3) एवं (4) में विनिर्दिष्ट भिन्य विषयों में , यदि आयोग 

ऐसा करना समुचित समझता हैं , तो कार्यवाहियां कर सकेगा । 


( 6) आयोग , किसी विषय में कार्यवाही प्रारंभ करने का विनिश्चय करने के पूर्व पक्षकारों या उनमें 

से किसी एक या अधिक, से परामर्श कर सकेगा । 


9 . 


कार्यवाहियों का प्रारंभ. 


(1 ) आयोग, स्वविवेक से या किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या 

अन्य कोई पत्रों पर कोई कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा। 


( 2 ) 


जब आयोग कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा तो वह आयोग के कार्यालय द्वारा जारी किए गए 
नोटिस के द्वारा की जाएगी तथा आयोग प्रभावित या हितबद्ध व्यक्तियों को याचिका के 
विरोध या समथर्न में जवाबदवा या प्रत्युत्तर, ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग निर्देशित करे, 
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प्रस्तुत करने के लिए नोटिस की तामीली के लिए ऐसे आदेश तथा निर्देश दे सकेगा जैसा 
कि आयोग आवश्यक समझे । 


(3) आयोग, यदि वह समुचित समझता है तो हितबद्ध व्यक्तियों से, कार्यवाहियों में अतंर्ग्रस्त 

विवाद्यकों पर, ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग निर्देशित करे, टिप्पणी आमंत्रित करते हुए 
याचिका को विज्ञापित करने के आदेश जारी कर सकेगा । 


(4) जॉच हेतु सूचना जारी करते हुए आयोग , स्वविवेक से की जाने वाली कार्यवाहियों तथा 

अन्य उचित प्रकरणों में , आयोग के किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को , जिसे 
आयोग, विचारणीय विषय में भाग लेने हेतु उचित समझे, पदांकित कर सकेगा, जैसे वह 
व्यक्ति कार्यवाही में एक पक्षकार हो । 


10. आयोग के समक्ष याचिकाएं: 


(1) समस्त याचिकाओं में सारवान विशिष्टियां, आवेदित अनुतोष के साथ तथ्यों के संक्षिप्त एवं 

स्पष्ट विवरण , विधि के लागू उपबंध तथा ऐसे अनुतोषों के आधार अंतर्विष्ट होंगे । 
(2 ) आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्त याचिकाएं साफ सुथरी, पढ़ने योग्य सफेद 

कागज पर एक तरफ टंकित, साइक्लोस्टाइल या मुद्रित की जाएंगी तथा प्रत्येक पृष्ठ पर 
निरंतर क्रमांक अंकित होगा । आयोग, इलेक्ट्रानिक प्ररूप में याचिका की प्रतियों देने या 
प्राप्त करने की अनुमति ऐसी निबंधनों एवं शर्तो पर दे सकेगा, जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट 


करे । 


(3) याचिका की अन्तर्वस्तुओं को समुचित रूप से कंडिकाओं में विभाजित किया जावेगा, जिन्हें 

क्रमानुसार संख्याकित किया जाएगा । 


( 4 ) याचिका के साथ याचिका में विवाद्यक विषयों से सम्बंधित दस्तावेज, सहायक आंकड़े एवं 

विवरण सम्मिलित होगें । 


11. 


सामान्य शीर्षक. 


-- 


आयोग के समक्ष समस्त याचिकाओं में तथा समस्त विज्ञापनों तथा सूचनाओं में सामान्य शर्शीषक 
प्ररूप -1 ( परिशिष्ट - एक ) के अनुसार होगा । 


12. समर्थन में शपथ पत्र. 


(1 ) प्रस्तुत याचिकाएं एक शपथ पत्र द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा शपथ पत्र प्ररूप-2 

( परिशिष्ट - दो ) के अनुसार होगा । 
(2) शपथ - पत्र प्रथम पुरूष में तैयार किया जाएगा तथा शपथग्रहीता का पूरा नाम, आयु , 

व्यवसाय तथा पता एवं वह क्षमता जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है, अंकित होगी तथा शपथ 
लेने व शपथ - पत्र प्राप्त करने हेतु विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथपूर्वक 
हस्ताक्षरित किया जाएगा । 


(3 ) प्रत्येक शपथ - पत्र स्पष्ट तथा विनिर्दिष्ट रूप से यह उपदर्शित करेगा कि विवरण सत्य है 


(एक ) अभिसाक्षी के ज्ञान के अनुसार; एवं / या 


( दो ) 


अभिसाक्षी से प्राप्त जानकारी के अनुसार; या 
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(तीन) अभिसाक्षी के विश्वास के अनुसार । 
(4 ) शपथ - पत्र में जहाँ अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई विवरण सत्य होना 

कथित है शपथ - पत्र में जानकारी का स्त्रोत का भी खुलासा होगा तथा यह कथन होगा कि 

अभिसाक्षी के विश्वास के अनुसार जानकारी सत्य हैं । 
13. याचिकाओं आदि का प्रस्तुतिकरण एवं परीक्षण. 
(1) समस्त याचिकाएं चार या इतनी प्रतियों में में प्रस्तुत की जाएंगी जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट 

करे तथा ऐसी समस्त प्रतियां सभी मायनों में पूर्ण होंगी । 
( 2) याचिका के साथ आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाएगा । 
(3 ) 

समस्त याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा 
मुख्यालय पर या समय - समय पर, आयोग द्वारा अधिसूचित केन्द्र या केन्द्रों पर प्राप्तिकर्ता 
अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी । याचिकाएं पंजीकृत डाक से की अभिस्वीकृति देय कार्ड 
सहित आयोग को भेजी जा सकेंगी । याचिका के साथ प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि के 

पक्ष में प्राधिकार , प्रस्तुत किया जाएगा । 
(4) याचिका के प्राप्त होने पर प्राप्तिकर्ता अधिकारी वह तारीख जिसको कि याचिका प्राप्त की 

गई है, मुद्रांकित तथा पृष्ठांकित कर प्राप्ति स्वीकारेगा तथा याचिका प्रस्तुत करने वाले 
व्यक्ति को मुद्रा तथा तारीख के साथ एक पावती जारी करेगा । याचिका के पंजीकृत डाक 
द्वारा प्राप्त होने की दशा में , याचिका जिस तिथि को आयोग के कार्यालय में प्राप्त हुई हो , 
वह याचिका के प्रस्तुतिकरण की दिनांक मानी जाएगी तथा कार्यालय उस व्यक्ति को 

जिसने याचिका प्रस्तुत की है, डाक द्वारा पावती भेजेगा । 
( 5) याचिका की प्राप्ति , आयोग के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में 

सम्यक् रूप से प्रविष्ट की जाएगी । 


. 


(6 ) कोई भी याचिका अभिवाक करने या उनके प्रस्तुतिकरण में त्रुटि के लिए, याचिका को 

फाइल करने वाले व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जैसा कि उस प्रयोजन के लिए दिया 
जाएं त्रुटि को सुधारने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं की जाएंगी । 


(7) याचिका की प्रस्तुति या प्राप्ति के संबंध में व्यथित व्यक्ति , आयोग सचिव से समुचित आदेश 

के लिए अनुरोध कर सकेगा । 


( 8) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्रयोजन के लिए पदाभिहित कोई सदस्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत 

की गई याचिका के बुलवाने तथा याचिका की प्रस्तुति तथा स्वीकृति के विषय में ऐसे 

निर्देश, जैसा वह समुचित समझे, देने का हकदार होगा । 
( 9) याचिका तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के यथाशक्य शीघ्र तथा दोष 

तथा आपत्तियां यदि कोई हो, दूर किए जाने तथा याचिका की सवीक्षा, स्वीकृति एवं 
क्रमांकित किए जाते ही याचिका , प्राथमिक विचारण के लिए आयोग के समक्ष रखी जाएगीः 


परंतु व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या किसी उपभोक्ता संगठन की 
शिकायतों की दशा में आयोग सचिव ऐसे विषय को ओम्बड्समेन या आयोग द्वारा . 
पदाभिहित अधिकारी को इन विनियमों के अध्याय नौ में अन्तर्विष्ट समुचित कार्रवाई के लिए 
निर्दिष्ट करेगा । तदुपरांत, जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो , 
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ऐसी याचिका का निराकरण अध्याय नौ में यथा अन्तर्विष्ट विनियमों के अनुसार किया 
जाएगा । 


( 10 ) आयोग , याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकेगा । आयोग , संबंधित व्यक्ति को 

सुनवाई का अवसर दिए बिना, स्वीकृति अस्वीकार करने का आदेश पारित नहीं करेगा । 
आयोग, यदि समुचित समझे तो ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नोटिस जारी कर 

सकेगा, जैसी वह याचिका की स्वीकृति के लिए सुनवाई की इच्छा रखता है । 
(11 ) यदि आयोग याचिका स्वीकार करता है, तो वह प्रत्यर्थियों, यदि याचिका में कोई हो और 

ऐसे अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों जिन्हें कि आयोग ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग 
निर्देशित करे, याचिका के विरोध या समर्थन में जवाब या प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए 
समुचित समझता है, सूचना पत्रों को तामीली के ऐसे आदेश तथा निर्देश दे सकेगा जैसेकि 
आवश्यक समझे जाए । 


14. आयोग द्वारा जारी नोटिस तथा सम्मन की तामीली. 


( 1 ) 


आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले कोई नोटिस या सम्मन आयोग द्वारा यथा निर्देशित 
निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीति में तामील किया जा सकेगा; 


( एक ) 


याचिकाकर्ता या कार्यवाहियों के किसी अन्य पक्षकार द्वारा तामील ; या 


( दो ) 


किसी संदेशवाहक के माध्यम से हमदस्त तामीली द्वारा ; या 


( तीन) अभिस्वीकृति देय सहित पंजीकृत डाक द्वारा ; या 
( चार) समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा उन प्रकरणों में जहाँ आयोग का यह समाधन हो गया 

है कि किसी व्यक्ति पर उपरोक्त खण्ड (एक ) से ( तीन) में उल्लिखित रीति में 
नोटिस, सम्मन आदि की तामीली युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है । 


( 2 ) 


प्रत्येक नोटिस या सम्मन जो किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना या सौंपा जाना अपेक्षित 
हो , ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता जो तामीली प्राप्त करने हेतु अधिकृत हो , उस पते पर 
जो उसके द्वारा याचिका में दिया गया हो या उसके पंजीकृत कार्यालय पर भेजा जा 
सकेगा । 


( 3 ) 


आयोग के समक्ष कोई विषय लंबित होने की स्थिति में तथा व्यक्ति जिस पर तामीली की 
जाना हो , अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने या किसी विषय में उसका प्रतिनिधित्व करने के 
लिए अधिकृत किया हो , तो ऐसा प्रतिनिधि संबंधित व्यक्ति की ओर से समस्त विषयों में 
नोटिस तथा सम्मन की तमीली प्राप्ति हेतु सम्यक रूप से सशक्त माना जाएगा तथा ऐसे 
प्रतिनिधि पर तामीली उस व्यक्ति पर सम्यक रूप से तामीली समझी जाएगी । यह उस 
प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को नोटिस को तामीली की सम्यक् रूप से 
जानकारी दे जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


(4 ) जहाँ नोटिस की तामीली कार्यवाही के पक्षकार द्वारा व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक के द्वारा 

की जाना हो , तब ऐसे पक्षकार द्वारा तामीली का शपथ पत्र आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा 
जिसमें नोटिस तथा सम्मन की तामीली की दिनांक तथा रीति तथा ऐसी तामीली के प्रमाण 
के विवरण दिए जाएंगे । 


(5 ) 


जब किसी याचिका का प्रकाशन अपेक्षित हो तो वह ऐसे समय में विज्ञापित की जाएगी 
जैसाकि आयोग निर्देशित करे और जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेर्शित न किया जाए 
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आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रसारण वाले अंग्रेजी तथा हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के 
एक - एक संस्करण में , विज्ञापित की जाएगी । 


( 6 ) 


अधिनियम या विनियमों के अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर या आयोग या आयोग सचिव या 
इस प्रयोजन हेतु पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, 
याचिकाकर्ता, आवेदक या अन्य कोई व्यक्ति जिसे आयोग द्वारा उत्तरदायी ठहराया जाए, 
नोटिस , सम्मन तथा अन्य आदेशिकाओं की तामीली तथा तामील किए जाने के लिए 
अपेक्षित नोटिस तथा सम्मन के विज्ञापन एवं प्रकाशन की व्यवस्था करेगा । 


(7) आयोग किसी अन्य प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, तामीली हेतु निर्देश दे सकेगा । 

आयोग प्रत्येक प्रकरण में यह तय करने का अधिकारी होगा कि ऐसी तामीली या प्रकाशन 
का खर्च किस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा । आयोग अपनी वेबसाइट पर किन्हीं 
कार्यवाहियों के नोटिस प्रदर्शित कर सकेगा । 


( 8) विनियमों की अपेक्षाओं अथवा नोटिस, सम्मन एवं आदेशिकाओं की तामीली या प्रकाशन के 

संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुपालन की विफलता की स्थिति में आयोग या तो याचिका 
खारिज कर सकेंगा या ऐसे अन्य या आगे निर्देश दे सकेगा जैसे वह उचित समझे । 


( 8) किसी व्यक्ति के नाम या विवरण में किसी त्रुटि के कारण किए जाने के लिए अपेक्षित कोई 

तामीली या प्रकाशन अवैध नहीं माना जाएगा परंतु यदि आयोग का समाधान हो गया हैं कि 
ऐसी तामीली अन्य मायने में पर्याप्त है और तामीली या प्रकाशन की त्रुटि के कारण कोई 
कार्यवाही तब तक अवैध नहीं होगी जब तक कि उठाई गई आपत्ति पर आयोग की यह 
राय न हो कि ऐसी त्रुटि , अनियमितता के कारण अन्याय हुआ है या ऐसा करने में अन्यथा 
कोई पर्याप्त कारण हों । 


15 . 


जबाबदावा, निर्णय, आपत्तियां आदि की प्रस्तुति. 
(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे जांच या याचिका का सूचना पत्र जारी किया गया है, ( जो इसमें इसके 

पश्चात् प्रतिवादी के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) तथा जो जांच / याचिका का प्रतिरोध 
या समर्थन की वांछा रखता है, अपना जवाब ऐसी कालावधि के भीतर तथा चार अथवा 
ऐसी प्रतियों में जैसी कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत 
करेगा जिन पर कि वह विश्वास करता हो । 


2 


(2 ) प्रस्तुत जबाबदावे में प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से जॉच के सूचना पत्र या याचिका में वर्णित तथ्यों 

को विनिर्दिष्ट रूप से करेगा, स्वीकारेगा या इन्कार करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्य भी 

वर्णित कर सकेगा जैसाकि वह वाद विषय पर विनिश्चय हेतु आवश्यक मानता हो । 
(3) जबाबदावा उसी रीति में हस्ताक्षरित एवं सत्यापित तथा शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा जैसा 

कि याचिका के मामले में होता है । प्रत्यर्थी अपने जबाबदावे में यह दर्शित करेगा कि क्या 

वह कार्यवाही में भाग लेने तथा मौखिक सुनवाई का इच्छुक है । 
( 4) प्रत्यर्थी जबाबदावे की एक प्रति सत्यप्रतियों के रूप में सम्यक रूप से सत्यापित दस्तावेजों 

सहित याचिकाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को तामील कराएगा तथा जबाबदावा 

प्रस्तुत करते समय आयोग कार्यालय में ऐसी तामीली का प्रमाण प्रस्तुत करेगा । 
( 5) जहाँ प्रतिवादी वाद विषय पर विनिश्चय के लिए आवश्यक अतिरिक्त तथ्य का कथन करता 

है तो आयोग याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जबाबदावे का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की 
अनुमति दे सकेगा । जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु उपरोक्त प्रक्रिया यथोचित परिवर्तन सहित 
प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु लागू होगी । 
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( 6) ( क ) 


आयोग के समक्ष लंबित किसी विषय पर आपत्ति या अभिमत प्रस्तुत करने की 
वांछा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ( उन व्यक्तियों को छोड़कर जन्हें जबाबदावा 
प्रस्तुत करने हेतु नोटिस, जारी किए गए थे) इस प्रयोजन हेतु नियत समय - सीमा 
में प्राप्तिकर्ता अधिकारी को आपत्तियों या अभिमत के विवरण उसके दस्तावेजों 
की प्रतियों और साक्ष्य के साथ प्रदाय करेगा । 


. 


( ख ) 

( ग ) 


आयोग वाद विषय में कार्यवाहियों तथा विनिश्चय को सुकर बनाने हेतु ऐसे व्यक्ति 
या व्यक्तियों को अनुमति दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे । 
जब तक कि आयोग अनुमति न दे उपरोक्त कंडिका (क ) में वर्णित व्यक्ति जिसने 
आपत्तियां या अभिमत प्रस्तुत किए हैं , मौखिक सुनवाई का अधिकारी नहीं होगा । 
तथापि , आयोग ऐसी आपत्तियों या अभिमत को , कार्यवाही के पक्षकार को ऐसा 
अवसर देते हुए , ध्यान में रखेगा, जैसाकि आयोग आपत्तियों या अभिमत का 

निराकरण हेतु उचित समझे । 
16. वाद -विषय की सुनवाई. 
(1) आयोग प्रकरण की सुनवाई के ऐसे चरण, रीति, स्थान, तारीख एवं समय नियत कर सकेगा, 

जैसा कि आयोग उचित समझे, जो ऐसी समस्त अपेक्षाओं के संगत हों जैसे कि अधिनियम 
में उल्लिखित हों अथवा 21 दिवसों से कम न हो । आयोग प्रकरण को शीघ्रता से विनिश्चित 
करने की आवश्यकता को देखते हुए, उपर्युक्त 21 दिवसों की अवधि में कमी भी कर सकता 
है । 


( 2) आयोग वाद विषय का निपटारा पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर कर सकेगा या 

पक्षकारों को शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु या वाद विषय पर मौखिक 

साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कह सकेगा । 
( 3) यदि आयोग किसी पक्षकार को शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित 

करता है तो आयोग यदि यह उचित समझे तो दूसरे पक्षकार को शपथपत्रं के अभिसाक्षी का 
प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दे सकेगा । 


( 4 ) आयोग यदि आवश्यक समझे या उचित समझे तो किसी पक्षकार की साक्ष्य किसी अधिकारी 

या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा, जो आयोग द्वारा इस हेतु पदांकित किया गया हो , अभिलिखित 

करने हेतु निर्देश दे सकेगा । 
( 5) आयोग किसी कार्यवाही में पक्षकारों को तर्क या निवेदन की लिखित टीप आयोग के समक्ष 

ऐसी समय में प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकेगा, जैसाकि आयोग उचित समझे । 


17. अतिरिक्त जानकारी , साक्ष्य आदि मांगने की आयोग की शक्ति. 


- 


(1) आयोग वाद विषय पर आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय पक्षकारों या किसी एक 

या अधिक पक्षकार या अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग उचित समझे, ऐसी दस्तावेजी या अन्य 
साक्ष्य, जैसाकि आयोग आदेश पारित करने हेतु आयोग को सक्षम बनाने के प्रयोजन के 
लिए सुसंगत समझे, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा । 


( 2) आयोग गवाहों को सम्मन करने, साक्ष्य में प्रस्तुत करने योग्य किसी दस्तावेज या सारवान 

वस्तुओं की खोज एवं प्रस्तुति , किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख के मंगाने, 
हेतु निर्देश दे सकेगा एवं किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में रखी लेखा पुस्तकों, 
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[ भाग 4 ( ग ) 


अन्य दस्तावेजों या जानकारी का , जिसे आयोग वाद विषय के लिए सुसंगत समझे, आयोग 
के किसी अधिकारी से परीक्षण करवा सकेगा । 


( 3 ) 


आयोग, यदि उचित समझे तो उप विनियम (१) व (2) के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार 
करते समय किसी पक्षकार को वाद विषय पर ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति 
दे सकेगा । 


18. 


वाद बिन्दुओं का अन्य को संदर्भ: 


(1) कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर आयोग ऐसे वाद बिन्दु या बिन्दुओं को , जैसाकि वह उचित 

समझे ऐसे व्यक्तियों को , परंतु जो आयोग के अधिकारियों तक सीमित नहीं होंगे संदर्भित 
कर सकेगा जिन्हें आयोग विशेषज्ञ या विशिष्ट सलाह या अभिमत देने हेतु योग्य समझता 
हो । 


(2) आयोग, समय - समय पर किसी व्यक्ति को, परंतु जो आयोग के अधिकारियों सहित किन्तु 

उन तक सीमित नहीं होगा, किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण तथा ऐसे स्थान या उसमें 

की किसी सुविधा की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन हेतु नामांकित कर सकेगा । 
(3 ) आयोग , यदि उचित समझे तो पक्षकारों को उप विनियम (1) व (2 ) के अंतर्गत पदाभिहित 

व्यक्तियों के समक्ष, ऐसे व्यक्तियों को सौंपे गये मुद्दों या विषय पर उनके अपने अपने मत 

प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकेगा । 
(4) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त प्रतिवेदन या अभिमत प्रकरण के अभिलेख का एक अंश होगा तथा 

कार्यवाहियों के पक्षकारों को प्रतिवेदन या अभिमत की प्रति दी जाएगी । कार्यवाही के 
पक्षकार ऐसे प्रतिवेदन या अभिमत के समर्थन या विरोध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के 
हकदार होंगे । 


(5 ) आयोग किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन या अभिमत तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत 

जबाबदावे को वाद- विषय के विनिश्चय के समय विचार में लेगा तथा आयोग यदि 
आवश्यक समझे तो ऐसा प्रतिवेदन या अभिमत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का परीक्षण कर 


सकेगा । 


(6) आयोग तथापि, उपरोक्त उप विनियम (१) एवं (2) के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन या अभिमत से 

बाध्य नहीं होगा तथा आयोग ऐसा निर्णय लेने का हकदार होगा जैसाकि वह उचित समझे । 


19. किसी पक्षकार के उपस्थित न होने की दशा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया. 


( 1 ) 


जब सुनवाई हेतु नियत दिनांक एवं समय पर या ऐसी अन्य दिनांक या समय पर जिसको 
कि ऐसी सुनवाई स्थगित की गई है, यदि कोई पक्षकार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि , 
सुनवाई हेतु पुकारे जाने पर उपस्थित न हो तो आयोग, स्वविवेक से याचिकाकर्ता या वह 
व्यक्ति जिसने आयोग से सुनवाई हेतु अनुरोध किया था , के अनुपस्थित होने पर या तो 
याचिका उपस्थिति में चूक के कारण खारिज कर सकेगा या दूसरे पक्षकार की अनुपस्थिति 

की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए याचिका की सुनवाई एवं निराकरण कर सकेगा । 
( 2) जब कोई याचिका उपस्थिति में चूक के कारण खारिज कर दी गई हो या एक पक्षीय 

निर्णीत कर दी गयी हो व्यथित पक्षकार ऐसी खारिज या एकतरफा निर्णय जैसी भी स्थिति 
हो , के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में पारित निर्णय लेने हेतु आवेदन दे सकेगा तथा 
यदि आयोग को यह समाधान हो जाए कि याचिका की सुनवाई के समय व्यक्ति की 
अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था , तो आयोग ऐसे निबन्धनों पर जैसा कि वह उचित समझे, 
आदेश वापस ले सकेगा । 
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20. आयोग के आदेश. 


(1) आयोग के सदस्य जिन्होंने प्रकरण की सुनवाई की है, याचिका पर आदेश पारित करेंगे । 
( 2) आदेश के समर्थन में आयोग द्वारा दिए गये कारण , असहमत सदस्यों की असहमति के 

कारणों सहित , यदि कोई हों , आदेश का भाग होंगे तथा इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण 

एवं प्रतियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध रहेंगे । 
( 3) आयोग द्वारा जारी या सूचित सभी आदेश एवं निर्णय आयोग सचिव या इस हेतु अध्यक्ष 

द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे तथा इन पर आयोग की 

मुद्रा अंकित होगी । 
(4) सामान्यतः जिस भाषा में याचिका प्रस्तुत की गई हो, आयोग के समस्त आदेश उसी भाषा 

यथा अंग्रेजी / हिन्दी भाषा में सूचित किए जाएंगे । आयोग, यदि अपेक्षित हो, टैरिफ आदेश 
का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध करा सकेगा । 


21. अभिलेखों का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदाय. 
(1 ) कार्यवाही के अभिलेख या तो शुल्क के भुगतान तथा ऐसा अन्य निबन्धनों के अनुपालन के 

अध्यधीन रहते हुए कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित होने के उपरांत , पक्षकारों या 

उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे । 
( 2 ) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख, उन भागों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से 

गोपनीय या विशेषधिकृत हों , याचिका के पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे 
व्यक्ति के आयोग द्वारा समय - समय पर निर्देशित ऐसे निबंधनों , जिसमे निरीक्षण का समय 
स्थान एवं निरीक्षण की रीति एवं शुल्क का भुगतान सम्मिलित है, के अनुपालन के अध्यधीन 
रहते हुए , या तो कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित होने के उपरांत निरीक्षण हेतु खुले 


रहेंगे । 


( 3) कोई व्यक्ति किसी आदेश , निर्णय, निर्देश एवं उनके समर्थन में आयोग द्वारा दिए गए कारण 

तथा अभिवचन तथा कागजात एवं आयोग के अभिवचन तथा कागजात एवं आयोग के 
अभिलेखों के अन्य भाग की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु पात्र होगा जिसका वह 
उपरोक्त विनियम (1) या ( 2) के अधीन शुल्क के भुगतान तथा आयोग द्वारा निर्देशित अन्य 
निबंधनों के परिपालन के अधीन निरीक्षण हेतु पात्र हो । 

अध्याय तीन : अनुज्ञप्ति 


22. (1) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के ब्यौरे " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन 

की प्रक्रिया) विनियम, 2004 " शीर्षक वाले विनियम में दिए गए हैं । 


(2) आयोग ने पारेषण / वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पृथक विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के 

निबंधन एवं शर्ते भी विनिदिष्ट है । 


अध्याय चार : अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य विवादों की मध्यस्थता 


23 . 


मध्यस्थता. 


(1) ऐसे विषयों पर विवाद जिसका कि अधिनियम में मध्यस्थता के माध्यम से समझौता किया 

जाना उपबंधित है, की मध्यस्थता आयोग द्वारा की जाएगी । 
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(2) आयोग संबंधित व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए सूचना पत्र जारी कर सकेगा कि 

अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य विवादों का न्याय निर्णयन तथा समझौते मध्यस्थता के मध्यम से 

क्यो न किए जाए । 
(3) उन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, जिन्हें कि सूचना पत्र जारी किए गए हैं, आयोग यदि 

उसका यह समाधान हो गया है कि दावाकृत मध्यस्थ के विरूद्ध कोई कारण अथवा हेतुक 
नहीं दर्शाया गया है, तो वह आयोग यह निर्देशित करते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि 
विवाद या मामला या तो आयोग या विनियम 24 के अनुसार आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट 
व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से न्यायनिर्णयन या समझौते के लिए निर्दिष्ट 
किया जाए । 


24. मध्यस्थों का नामनिर्देशन. 


(1) यदि आयोग , आयोग से भिन्न व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा मध्यस्थता के लिए मामले को 

निर्दिष्ट करने का विनिश्चय करता है तो निर्देश 


(एक) 


एकल मध्यस्थ को किया जाएगा यदि विवाद के पक्षकार मध्यस्थ के नाम पर 
सहमत हों , और 


( दो ) 


यदि पक्षकार मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने में असमर्थ हैं तो आयोग द्वारा 
पदाभिहित किए जाने वाले एकल मध्यस्थ को अथवा तीन मध्यस्थों को , जैसा कि 
आयोग विवाद की प्रकृति तथा अन्तर्ग्रस्त मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्देशित 
करे, किया जाएगा ; और 


( तीन) यदि विनिश्चय तीन मध्यस्थों को निर्दिष्ट करने का हो तो विवाद के प्रत्येक 

पक्षकार द्वारा एक - एक तथा तीसरा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा: 


परंतु यदि कोई पक्षकार एक उचित समयावधि के भीतर मध्यस्थ का 
नामनिर्देशन करने में असफल रहता है या पक्षकारों अथवा आयोग द्वारा 
नामनिर्दिष्ट मध्यस्थों में से कोई कार्य करने में असफल रहता है अथवा कार्य की 
उपेक्षा करता है अथवा मध्यस्थ नहीं रह जाता है तो आयोग उसके स्थान पर 
किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने का हकदार होगा । 


( 2) आयोग किसी ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसके प्रति 

मध्यस्थता के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के पास संभावित पक्षपात् या ऐसे ही अन्य 
कारणों के आधार पर पर्याप्त आपत्ति है तथा आयोग आपत्ति को वैध और न्यायोचित मानता 
हो । 


. 


25. न्यायनिर्णयन, मध्यस्थता तथा सुलह एवं पंचाट पारित किए जाने की प्रक्रिया. 


(1) आयोग के न्यायनिर्णयक के रूप में कार्य करने की दशा में , अपनाई जाने वाली 

न्यायनिर्णयन तथा सुलह की प्रक्रिया यथा संभव वही होगी जैसीकि ऊपर अध्याय दो में 

आयोग के समक्ष सुनवाई की दशा में विहित है । 
( 2) उस दशा में जहां कि आयोग विवाद के समझौते के लिए मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों को 

नामनिर्दिष्ट करता है, ऐसे मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों द्वारा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया 
जाएगा जैसीकि वह उचित समझें तथा जो मध्यस्थता के पक्षकारों को सुनवाई का उचित 


. 
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अवसर प्रदान किए जाने के प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तथा आयोग द्वारा जारी विशिष्ट 
निर्देशों, यदि कोई हो के भी संगत हों । 


(3) मध्यस्थ, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् न्यायनिर्णयन के लिए उद्भूत होने वाले समस्त 

मुद्दों पर विनिश्चय के लिए कारण देते हुए एक बोलता पंचाट पारित करेगा और पंचाट को 
ऐसे समय के भीतर, जैसाकि आयोग विनिर्दिष्ट करे, आयोग को अग्रेषित करेगा । 


28. मध्यस्थता तथा कार्यवाहियों के व्यय. 


(1) आयोग के समक्ष मध्यस्थता तथा कार्यवाहियों के शुल्क तथा व्यय ऐसे पक्षकारों द्वारा तथा 

ऐसी रीति में वहन किए जाएंगे जैसाकि आयोग निदेशित करें । 


(2 ) उपरोक्त विनियम 23 से 26 (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मध्यस्थता, माध्यस्थम् 
तथा सुलह अधिनियम , 1996 (क्रमांक 26 सन् 1996) के उपबंधों के द्वारा प्रशासित होगी । 

अध्याय पांच : अनुज्ञप्ति की आवश्यकताओं में छूट हेतु प्रक्रिया 


27. प्रारंभिक. 


राज्य शासन की अनुशंसा पर , अनुज्ञप्ति में छूट अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों से सुसंगत 

एवं इन विनियमों के अनुसार दी जावेगी । 
28. छूट हेतु प्रक्रिया. 


- 


ma 


(1) अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न समस्त व्यक्ति , जो विद्युत वितरण व्यवसाय में संलग्न होने का 

आशय रखते हो , उन्हें छूट हेतु आयोग का विशिष्ट आदेश आवश्यक होगा तथा 
निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे, 
( क ) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकताओं से छूट हेतु इच्छुक व्यक्ति शपथ पत्र 

सहित एक आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा परिशिष्ट - तीन में नियत विवरण 

तथा दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । 
( ख ) आवेदक उन कारणों का विस्तार से उल्लेख करेगा जिसके लिए छूट 

अपेक्षित है , एवं व्यवसाय चलाने हेतु उसकी क्षमता तथा चाही गई छूट की 
पात्रता के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । 
आवेदक , छूट के आदेश के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा 
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र शासन की सहमति प्रस्तुत करेगाः 

परंतु यदि आवेदक का यह कथन हो की यथास्थिति , स्थानीय 
प्राधिकारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अकारण सहमति रोक रहे हैं तो आवेदक 
द्वारा इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या वितरण. अनुज्ञप्तिधारी से किए गए 
सुसंगत पत्र व्यवहार संलग्न करेगा साथ ही इस निवेदन के समर्थन में कि 
सहमति अकारण रोकी जा रही है , कारण देगा । 


( ग ) 


( घ ) 


आवेदक , आयोग द्वारा समय - समय पर यथाअपेक्षित अन्य विवरण एवं 
दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा । 
आवेदन समस्त पृष्ठांकनों / निवेदनों सहित 6( छह) प्रतियों में ऐसा प्रक्रिया शुल्क , 
उस रीति से, में जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक इलेक्ट्रानिक 
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प्रति सहित प्रस्तुत किया जाएगा । 


( च ) यदि आयोग द्वारा लिखित में अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अनुज्ञप्ति मंजूर करने 

हेतु प्रक्रिया जहां तक लागू हो सके, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट 

हेतु किसी आवेदन के साथ कार्यवाही करते समय, अपनाई जाएगी । 
29. छूट के निबंधन एवं शर्ते 


(1) आयोग द्वारा दी जाने वाली छूट के निबंधन एवं शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं 
( क ) दी गई छूट का प्रकाशन आवेदक द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा आयोग 

जनता के ध्यान में लाने के लिए उचित समझे । 


( ख ) 


यदि आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो छूट प्राप्त व्यक्ति आयोग को ऐसी 
समय - सीमा में जो आयोग विनिर्दिष्ट करे , उपभोक्ताओं की शिकायतों के 
निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रस्तुत करेगा तथा उसे आयोग के 
ऐसे संशोधनों के साथ लागू करेगा जैसा आयोग निदेश दे । 
आयोग छूट प्रदान करते समय, ऐसी अन्य शर्ते जो आयोग द्वारा उचित समझी 
जाएं , जिसमें छूट के प्रतिसंहरण या परिवर्तन के निबंधन सम्मिलित होंगे, 
अधिरोपित कर सकेगा । 


( ग ) 


( 2) 


जब तक कि आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे, आयोग से छूट प्राप्त 
व्यक्ति , चाहे उसे सामान्य छूट दी गई हो या विशिष्ट छूट 
( क ) आयोग को उसके कार्य सम्पादन के प्रयोजन हेतु अपेक्षित ऐसी जानकारी जैसे 

कि आयोग द्वारा समय - समय निर्देशित किया जाए, उपलब्ध कराएगा । 


( ख ) 


अधिनियम , आयोग के विनियम, तकनीकी संहिताओं जैसे ग्रिड संहिता, विद्युत 
वितरण एवं प्रदाय संहिता, कार्यपालन के मानदण्ड, कार्यपालन के सम्पूर्ण 
मानदण्ड , या अन्य कोई संहिता, दिशा निर्देश या आयोग द्वारा जारी निर्देशों 
का पालन करेगा । 


अध्याय छह : विद्युत उपार्जन एवं क्रय 


30. विद्युत उपार्जन एवं क्रय " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उपार्जन एवं क्रय) 

विनियम , 2004 यथा संशोधित के अनुसार होगी । 


अध्याय सात टैरिफ 


31. (1) अधिनियम की धारा 62 के अनुसरण में , आयोग निम्न हेतु टैरिफ ( विद्युत दरें) 

निर्धारित करेगा , 


( एक ) एक उत्पादन कम्पनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का प्रदाय ; 


( दो ) विद्युत का पारेषण ; 


( तीन ) विद्युत का चक्रण ( व्हीलिंग); 


( चार) विद्युत का फुटकर विक्रय; 
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( 2) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( उत्पादक कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों तथा टैरिफ 

निर्धारण हेतु किए जाने वाले विवरण) विनियम, 2004 समय - समय पर, यथासंशोधित में 

टैरिफ हेतु विनियम प्रावधानित है । 
(3) संबंधित उत्पादक / पारेषण या वितरण कंपनियों द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन , 

प्रतिवर्ष 15 नवम्बर तक , ऐसी जानकारी एवं शुल्क सहित जैसी कि विनिर्दिष्ट की 
जाए, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । 


अध्याय आठ : कार्यपालन मानदण्ड , संहिताएं, विनियम आदि 


32. (1) आयोग, समय - समय पर , राज्य में कार्यरत् अनुज्ञप्तिधारियों एवं किसी व्यक्ति से संहिताओं 

एवं मानदण्डों से प्रभावित होने की संभावना हो विद्युत क्षेत्र के उचित या कुशल संचालन 
तथा राज्य में विद्युत प्रणालियों के संचालन हेतु , ऐसी संहिताएं एवं मानदण्ड बना सकेगा 
जैसा कि आयोग उचित समझे । आयोग, यदि उचित समझे तो अनुज्ञप्तिधारी तथा 
उत्पादक कंपनियों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संहिताऐं अपनाने हेतु निर्देशित कर 


सकेगा । 


( 2) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाई गई संहिताओं / विनियमों पर विचार विमर्श हेतु ऐसे 

परामर्श एवं कार्यवाहियां कर सकेगा जैसा कि आयोग उचित समझे । 


( 3) आयोग , बनाई जाने वाली संहिताओं / विनियमों पर सलाह देने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति 

कर सकेगा । 


(4) आयोग, बनाई गई संहिताओं / विनियमों में ऐसे संशोधनों के निर्देश दे सकेगा जैसा 

कि वह उचित समझे । 


(5) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित संहिताओं / विनियमों तथा कार्यपालन के मानदण्डों 

को , आयोग द्वारा समय - समय पर दिए गए निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार लागू करेगा । 
( 6 ) आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विद्युत प्रणाली के 

संचालन में कार्यपालन मानदण्डों को लागू करने के संबंध में बनायी जाने वाली एवं 
क्रियान्वित की जानेवाली संहिताओं में सम्मिलित होगी - 


( क ) 


ग्रिड संहिता ; 


( ख ) 


वितरण संहिताः 


( ग ) 


( घ) 


विद्युत् प्रदाय संहिता; 
उपभोक्ताओं से संबंधित संहिताएं , जिनमें सम्मिलित हैं देयकों के भुगतान हेतु 
कार्यवाही संहिता, भुगतान न होने पर असंयोजन संहिता, सेवा तथा 
गुणवत्ता के मानदण्ड एवं विफलता के लिए जुर्माना एवं शास्तियां, 
उपभोक्ताओं के अधिकार , विवरण तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रियाएं; 


रक्षा एवं सुरक्षा संहिताएं : 


( च ) 


पारेषण प्रणाली योजना एवं सुरक्षा मानदण्ड; 


( छ ) 


वितरण प्रणाली योजना एवं सुरक्षा मानदण्ड; 
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( ज ) 


संचालन मानदण्ड; एवं 


विद्युत् उपयोग संहिता एवं मांग प्रबंधन । 

अध्याय- नौ : उपभोक्ता मामले, शिकायत निवारण प्रक्रिया 


33. उपभोक्ता संघों की सहभागिता. 


- 


(1) आयोग , किसी मान्यताप्राप्त संघ, मंच या अन्य निगमित निकाय या उपभोक्ताओं के किसी 

समूह को आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में , इस रीति में, भाग लेने की अनुमति दे 
सकेगा जैसा कि आयोग उचित समझे । 


(2) आयोग, कार्यवाहियों के समयबद्ध निराकरण हेतु, संघों / संगठनों को समूहबद्ध होकर 

सामूहिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकेगा । 
( 3 ) आयोग उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही या विषय में , उपभोक्ताओं के हित के 

प्रतिनिधित्व हेतु, यदि आवश्यक हो तो , अपने किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को 
नियुक्त कर सकेगा | 


(4) आयोग, उपरोक्त खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए ऐसे शुल्क , लागत या व्ययों के भुगतान 

हेतु कार्यवाही के किसी पक्षकार को निर्देशित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे । 


34. उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत् लोकपाल 

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम् तथा विद्युत् लोकपाल का विवरण एवं शिकायत 
निवारण हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग 
( उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) 
( पुनरीक्षण - प्रथम ) विनियम, 2009, समय - समय पर यथासंशोधित , में प्रावधानित है । 


अध्याय - दस : अन्वेषण , जांच, जानकारी का संग्रहण आदि . 


35. जानकारी का संग्रहण 


(1) आयोग , अधिनियम के प्रावधानों के निबन्धनों तथा उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों में , 

जानकारी के संग्रहण , जांच, अन्वेषण , प्रवेश , तलाशी, जब्ती एवं शक्तियों की 
व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , निम्नलिखित सहित , ऐसे आदेश जारी कर 
सकेगा जैसा वह उचित समझे 


( क ) 


आयोग विशिष्ट रूप से आयोग सचिव या किसी अन्य अधिकारी को किसी भवन 
या स्थान में प्रवेश करने हेतु अधिकृत कर सकेगा जहां यह विश्वास करने का 
कारण हो कि अधिनियम के अन्तर्गत उसकी जांच या न्याय निर्णय के विषय से 
संबंधित कोई दस्तावेज या अभिलेख प्राप्त हो सकेगा तथा जब्ती बना सकेगा, या 
इसका सारांश अथवा प्रतियां ले सकेगा ; 


( ख ) 


आयोग , किसी भी समय , आयोग सचिव या कोई एक या अधिक अधिकारियों 
या परामर्शदाताओं या अन्य किसी व्यक्ति को , जैसा कि आयोग उचित समझे , 
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आयोग के विचार क्षेत्र में आने वाले विषय से संबंधित जानकारी के 
अध्ययन , अन्वेषण या प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देश जारी कर सकेगा; 
उक्त उद्देश्य हेतु आयोग ऐसे अन्य निर्देश जारी कर सकेगा जैसा वह 
उचित समझे तथा प्रतिवेदन या जानकारी के प्रस्तुतीकरण हेतु समय - सीमा 
विनिर्दिष्ट कर सकेगा 


• 
. 


( घ ) 


अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित , इस निमित्त विनिर्दिष्ट 
आयोग के अधिकारी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने और लेखा पुस्तकें आदि 
के परीक्षण किए जाने तथा रखे जाने या किसी अधिकारी को जानकारी प्रस्तुत 
करने के लिए किसी व्यक्ति को आयोग निर्देश जारी करेगा या आयोग सचिव या 
किसी अधिकारी को निर्देश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा; 
आयोग , किसी जानकारी, विवरण या दस्तावेज जिन्हें आयोग अधिनियम के 
अन्तर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में , आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश जारी 
कर सकेगा एवं अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (1) में उपबंधित किसी एक 
या अधिक रीतियों का अनुसरण कर सकेगा; 


( ज ) 


( च ) अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (1) या इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट प्राप्त 

कोई प्रतिवेदन या जानकारी यदि आयोग को अपूर्ण या अपर्याप्त प्रतीत हो तो 
आयोग या आयोग सचिव या इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी आगे 
जांच, प्रतिवेदन एवं जानकारी देने हेतु निर्देश जारी कर सकेगा; और 
आयोग ऐसे प्रासंगिक, पारिणामिक एवं अनुपूरक विषयों पर विचार हेतु सकेगा 

जो उपरोक्त संबंध में प्रासंगिक समझे जाएं , उन पर ध्यान दिया जाएगा । 
( 2) अधिनियम की धारा 86 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के संबंध में तथा अधिनियम की 

धारा 94 की उपधारा (1) तथा इन विनियमों में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
आयोग, यदि उचित समझे तो जांच हेतु , नोटिस जारी करने तथा इन विनियमों के 
अध्याय - दो के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करने के निर्देश दे सकेगा । 

अध्याय- ग्यारह : परामर्शदाताओं की नियुक्ति एवं विशेषज्ञों की सहायता 
इन विनियमों का विवरण आयोग द्वारा पृथक् से अधिसूचित " मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक 
आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति ) (पुनरीक्षण - प्रथम) विनियम, 2009, यथा संशोधित के अंतर्गत 
दिया गया है । 


36. 


अध्याय - बारह : राज्य परामर्शदात्री समिति 


37. 


इन विनियमों के विवरण मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( राज्य परामर्शदात्री समिति का 
गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली ) विनियम , 2004 यथा संशोधित में उपबंधित है । 


अध्याय - तेरह : भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के कतिपय 

प्रावधानों का लागू होना 
38. भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की प्रयुक्ति. 

अधिनियम की धारा 95 के निबंधनों के अनुसार, आयोग के समक्ष की 
कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और आयोग , भारतीय दण्ड संहिता, 1860 
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(1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2) लागू होने वाले उपबंधों के साथ 
पठित उक्त धारा में यथाविनिर्दिष्ट सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 


अध्याय- चौदह : विविध 


39. अंतरिम आदेश. 


- 


आयोग के समक्ष लम्बित विषयों एवं कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में , आयोग ऐसे 
अंतरिम आदेश कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे । 


40. निर्णयों, निर्देशों , और आदेशों का पुनर्विलोकन. 
(1) आयोग , स्वविवेक से या किसी व्यक्ति या संबंधित पक्षकारों द्वारा किसी निर्णय, निर्देश या 

आदेश दिए जाने के दिनांक से 60 दिवस की अवधि में , आवेदन किए जाने पर, ऐसे 
निर्णय, निर्देश या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा ऐसे समुचित आदेश पारित 
कर सकेगा जैसा वह उचित समझे । 


( 2) ऐसे पुनर्विलोकन हेतु आवेदन , निम्नलिखित शर्तों की पूर्णता के अध्यधीन रहते हुए, उसी 

रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि याचिका हेतु इन विनियमों के अध्याय - दो में 
वर्णित है । 

नवीन एवं महत्वपूर्ण विषय की खोज या साक्ष्य जो पूर्ण तत्परता से कार्य करने 
के बाद , उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उस समय प्रस्तुत नहीं कर सका 

जब आदेश पारित हुआ था ; 
( ख ) किसी त्रुटि अथवा अभिलेख से प्रकट कोई भूल के कारण; और 


क ) 


( ग ) 


अन्य कोई पर्याप्त कारण | 


- 


41. मृत्यु के उपरांत कार्यवाहियों का जारी रहना. 
(1 ) जब किसी कार्यवाही के दौरान कार्यवाही के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए या 

दिवालिया घोषित कर दिया जाए या किसी कम्पनी के मामले में उसका समापन 
हो जाए तो कार्यवाही, हितबद्ध उत्तरजीवी, निष्पादनकर्ता, प्रशासक, रिसीवर, 
विघटनकर्ता, या संबंधित पक्षकार के अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति है, के 
साथ निरंतर रहेगी । 


- 


( 2) आयोग, कारण अभिलिखित करते हुए, कार्यवाही को निरस्त मान सकेगा यदि आयोग 

ऐसा निर्देशित करे तथा हितबद्ध उत्तरजीवी को अभिलेख पर लेने की आवश्यकता 
त्याग सकेगा । 


( 3) यदि कोई व्यक्ति कार्यवाहियों के किसी पक्षकार का हितबद्ध उत्तरजीवी बनना चाहे 

तो वह अपने पूर्ववर्ती व्यक्ति की मृत्यु, दिवालियापन, विघटन या समापन की दिनांक 
से 90 दिवस की अवधि में इस प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा ऐसा आवेदन 
पक्षकारों को सुनने के बाद आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा । 


भाग 4 ( ग ) ] 
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42. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला होना. 

(1) आयोग के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली रहेगी । 


- 


( 2) आयोग, यदि उचित समझे एवं कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी विशेष 

प्रकरण की कार्यवाही के किसी अनुक्रम में यह आदेशित कर सकेगा कि जन 
सामान्य या कोई विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, आयोग द्वारा उपयोग किये जा 
रहे कक्ष या भवन में नहीं पहुंचेगा या नही होगा या नहीं रहेगा । 


43. याचिका का प्रकाशन. 
(1 ) जहां अधिनियम या इन विनियमों में या आयोग के निर्देशानुसार कोई आवेदन या 

याचिका या अन्य विषय वस्तु का प्रकाशन आवश्यक हो तो , जब तक कि आयोग द्वारा 
अन्यथा आदेशित न किया जाए या अधिनियम या विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो , 

सुनवाई हेतु नियत दिनांक से कम से कम पूर्ण 7 दिन पूर्व प्रकाशित किए जाएंगे । 
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रकाशन में , विषय वस्तु के संक्षिप्त विवरण सहित 

शीर्षक दिया जाएगा । 
( 3) प्रकाशित की जानेवाली अंतर्वस्तु इस प्रयोजन हेतु पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित 

की जाएंगी। 


44. आदेशों का जारी होना तथा निर्देशों का पालन. 


अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, समय - समय 
पर ऐसे आदेश, दिशा निर्देशों एवं निर्देशों पर कार्यवाही जारी रख सकेगा जो संबंधित 
विषय पर कार्यवाही में तथा विनियमों या प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विनियमों 
जैसा प्रभाव रखेंगे । 


45 . 


आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति. 


(1) यदि इन विनियमों में कोई भी बात आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की शक्तियों को 

जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति या आयोग की प्रक्रिया के दोष रोकने के लिए आवश्यक 
हों , सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी । 


( 2) इन विनियमों में कोई भी बात आयोग को अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल विषयों पर 

कार्यवाही की ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों 
से भिन्नता रखते हों तथा यदि आयोग , कारण अभिलिखित करते हुए, आवश्यक व उचित 


समझे । 


(6 ) इन विनियमों में कोई भी बात स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से, आयोग को किसी भी विषय 

पर कार्यवाही से या अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, नहीं रोकेगा 
जिनके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं , तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों तथा 
कार्यों पर उस रीति में कार्यवाही कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे । 
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46. 


- 


संशोधन करने की सामान्य शक्तियां. 


आयोग, किसी भी समय तथा खर्चे के ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा , जैसा कि वह 
उचित समझे, उसके समक्ष किसी कार्यवाही के दोष या त्रुटि को संशोधित कर सकेगा तथा 
कार्यवाही में उद्भूत वास्तविक प्रश्न या वाद बिंदु के निर्धारण के प्रयोजन के लिए समस्त 
आवश्यक संशोधन किए जाएंगे । 


- 


47. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति. 


यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो , आयोग 
सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगा जो अधिनियम के असंगत नहीं हो 
तथा उसे ऐसी कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो । 


48. विनियमों की आवश्यकताओं से विरक्त रहने की शक्ति. 


आयोग को अभिलिखित कारणों से , तथा प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देने सहित , 
किसी विशिष्ट प्रकरण या प्रकरणों में , ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के जैसेकि विनिर्दिष्ट की 
जाएं , अध्यधीन रहते हुए किसी विनियम की आवश्यकताओं से विरक्त रहने की शक्ति होगी । 


49. 


विहित समय सीमा को बढ़ाना या कम करना. 


अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश 
द्वारा पर्याप्त कारणों से, किसी कार्य को करने हेतु, आयोग के आदेशानुसार , विनिर्दिष्ट समय 
बढ़ाया या कम किया जा सकेगा । 


50. अनुपालन करने का प्रभाव. 

इन विनियमों की किसी अपेक्षा के परिपालन की असफलता से कार्यवाही केवल 
ऐसी असफलता के कारण तब तक अवैध नहीं होगी जब तक कि आयोग का यह मत न हो 
कि ऐसी असफलता के कारण न्याय विफल हो गया है । 


51. व्यय. 


(1) ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि आयोग द्वारा निर्देशित की 

जाएं , समस्त कार्यवाहियों के व्यय के संबंध में आयोग स्वविवेक से निर्णय देगा तथा 
आयोग का यह निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा कि किसके द्वारा अथवा.किस निधि 
से तथा किस सीमा तक व्ययों का भुगतान किया जाएगा तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु 
आयोग समस्त आवश्यक निर्देश देगा । 


( 2 ) आदेश के 30 दिवस या ऐसी अवधि में , जैसा आयोग आदेश द्वारा निर्देशित करे, व्ययों 

का भुगतान किया जाएगा । व्ययों के संबंध में आयोग के निर्णय का निष्पादन व्यवहार 
न्यायालय द्वारा पारित डिक्री / आदेश की रीति से किया जाएगा । 


52. 


आयोग द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन. 


आयोग सचिव, आयोग द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन , संबंधित व्यक्तियों 
द्वारा अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा तथा यदि 
आवश्यक हो तो , निर्देशों हेतु आयोग से आदेश प्राप्त करेगा । 
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53. 


निरसन तथा व्यावृत्ति , 
(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( कार्य 

संचालन ) विनियम , 2004 संशोधनों सहित एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । 
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित किए गए विनियमों के अधीन , की गई कोई बात या 

की गई कोई कार्रवाई या किया जाना प्रस्तावित की गई, जिसमें बनाई गई या जारी की 
गई कोई संहिता, अधिसूचना, निरीक्षण या आदेश अथवा नोटिस अथवा की गई कोई 
नियुक्ति , स्थाईकरण अथवा घोषण या प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति , अनुमति, प्राधिकार या 
छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखितम या दिया गया कोई निर्देश, जहां तक कि 
वह विनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस विनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन 
किए गए या लिए गए समझे जाएंगे । 


प्ररूप -1 


विनियम 11 देखिए) 


कार्यवाही का सामान्य शीर्षक 


मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष 


प्रकरण क्रमांक 


(कार्यालय द्वारा भरा जाए ) 

नस्ती क्रमांक 


के विषय में : 


( याचिका या आवेदन के उद्देश्य का सारांश) 


एवं 


के विषय में : 


( याचिकाकर्ताओं / आवेदनकर्ताओं के नाम और पूरे पते तथा उत्तरदाताओं के नाम एवं पूरे पते ) 
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प्ररूप -2 


(विनियम 12 देखिए) 
याचिका / जबाबदावा / आवेदन के सत्यापन हेतु शपथ पत्र 


मैं 


........... " 


............ 


....... 


........................ 


.................. 


.......... 


.. 


1 . 


मैं 


............ 


-पुत्र 

आयु 

निवासी 
शपथ पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं तथा कथन करता हूं कि : 

मर्यादित का . 
( संचालक / सचिव ) हूं जो उपरोक्त विषय में याचिकाकर्ता है तथा मैं उक्त 
याचिकाकर्ता द्वारा, उनकी ओर से यह शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु सम्यक् रूप से 
अधिकृत हूं 
संलग्न याचिका की कंडिका 

में वर्णित कथन मेरे ज्ञान के अनुसार 
सत्य हैं तथा कंडिका में वर्णित कथन 

की ओर से 
प्राप्त जानकारी पर आधारित है तथा मैं उनकी सत्यता पर विश्वास करता हूं । 


2 . 


.............. 


शपथ पूर्वक प्रतिज्ञान , आदि 


प्ररूप -3 


( विनियम 27 देखिए ) 
अनुज्ञप्ति से छूट हेतु आवेदक द्वारा दिए जाने वाले विवरण 


टीपः आवेदन का सामान्य शीर्षक प्ररूप -1 एवं शपथ पत्र प्ररूप-2 के अनुसार होगा । 


आवेदक का विवरण : 


( क ) आवेदक का पूरा नाम 
( ख ) आवेदक का पूरा पता 


स्वामित्व के विवरण : 


( क ) कम्पनी / फर्म / सहकारी समिति / व्यक्तिगत / अन्य 
( ख ) कब तथा कहाँ पंजीबद्ध की गई / पंजीयन क्रमांक / पंजीकृत कार्यालय 
(ग ) संचालकों के नाम एवं पते 
प्रमुख अंशधारी / साझेदार / सदस्य : 
प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि : 
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अनुज्ञप्ति विमुक्ति आवेदन के विवरण 
( क ) अनुज्ञप्ति विमुक्ति का प्रकार जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया 
( ख ) प्रस्तावित प्रदाय क्षेत्र की चतुर्सीमाएं ( आवश्यक होने पर संलग्न नक्शा संदर्भित किया 
जाए ) 
प्रदाय का उद्देश्य तथा प्रकृति 
( क ) विद्युत् के स्रोतः 

( एक ) वोल्टेजः 
( दो ) प्रदाय का स्त्रोत( स्वयं उत्पादन / अनुज्ञप्तिधारी से क्रय / अन्य से क्रय) 

( प्रदायकर्ता का नाम... 
( तीन) गत 12 माहों में प्रयुक्त की गई विद्युत् का परिमाण 

मांग (एम डब्ल्यूः 

ऊर्जा (एम यू) 
( चार) उपार्जित की जाने वाली विद्युत् का थोक क्रय मूल्यः 


. ) 


... 


( ख ) विद्युत का प्रदायः 

( एक ) प्रदाय का वाल्टेज: 
( दो ) प्रदाय की श्रेणी ( घरेलू / व्यवसायिक / कृषि आदि संख्या एवं भार सहित): 
(तीन ) व्यक्ति जिन्हें विद्युत् प्रदाय किया जाना अपेक्षित है, व्यक्तियों की श्रेणियों के 

पूर्ण विवरण सहित (सदस्य / कर्मचारी कालोनी / अन्य अभिकरण / सामान्य 

जनता आदि): 
( चार ) शुल्क जिस पर विद्युत् प्रदाय की जाएगी: 
( ग) उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने के तरीके एवं प्रकारः 
( घ ) प्रदाय दायित्वों, भविष्य में भार वृद्धि आदि हेतु संधारण, संचालन , सुधार एवं विस्तार के 

लिए वित्त व्यवस्थाः 
निम्न का विवरण देते हुए संस्था का परिचय : 

( एक ) प्रबंधन क्षमता; 
( दो ) वित्तीय दृढ़ता; 
(तीन) उचित प्रकार से पूर्ति कार्य के सम्पादन की क्षमताः 

( क ) दिनांक जिससे छूट अपेक्षित है; 

( ख ) चाही गई छूट की अवधि ; 
छूट चाहने हेतु औचित्य का विवरण: 

विमुक्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची: 
(1) कम्पनी के ज्ञापन / समागम अंतर्नियम / साझेदार प्रलेख की प्रतियां । 
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( 2) 


प्रबंधन एवं वित्तीय क्षमता से संबंधित आंकड़े 
( क ) प्रबंधकीय : 

( एक ) वरिष्ठ प्रबंध का व्यक्ति परिचय विवरण; 

( दो ) विभिन्न श्रेणियों की संवर्ग संख्या, तकनीकी एवं गैरतकनीकी; 
( ख ) वित्तीयः 

( एक ) यह जानने के लिए कि आवेदक वित्तीय रूप से शोध - क्षम है, बैंक 
संदर्भ ; 
( दो ) अद्यतन बैलेन्सशीट; 
(तीन) आवेदक तथा किसी धारक कम्पनी, सहायक कम्पनी या सम्बद्ध कम्पनी के 

अद्यतन तीन वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित लेखे; 
( चार) उक्त के संबंध में किसी प्रतिष्ठित सदनी लेखाकार से संलग्न टीप एवं प्रमाण 


पत्र । 


( 3 ) 


आवेदक के भविष्य के व्यवसाय से संबंधित विवरण 
( एक ) आवेदन से संबंधित व्यवसाय की पंचवर्षीय योजना; 
( दो ) लागत, बिक्री, राजस्व एवं योजना वित्त के पंचवर्षीय अनुमान दिए गये आकड़ों 

की मान्यताओं के आधार, विवरण सहित । 
प्रस्तावित आपूर्ति क्षेत्र के विस्तृत नक्शे 


( 4) 


आपूर्ति क्षेत्र को दर्शित करने वाले विस्तृत नक्शे एवं पारेषण / उप 
पारेषण का कन्फिगरेशन एवं वितरण प्रणाली, उपकेन्द्रों की जानकारी सहित । 
ऐसे नक्शे स्पष्ट रूप से विद्यमान प्रणाली एवं नई सुविधाएं जो विद्युत प्रदाय के 
उद्देश्य से आवश्यक हैं अथवा होंगी, के मध्य अंतर दर्शाते हुए नक्शे उन गलियों 
तथा सड़कों को दर्शाएंगे जहां विद्युत प्रदाय की गई है तथा सार्वजनिक तथा 

निजी का अंतर बताएंगे । 
(5 ) मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम , 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001 ) की धारा 16 के 

अनुसार , स्थानीय प्राधिकारण से प्राप्त सहमति पत्रों की प्रतियां । 
( 6 ) मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 16 के 

अनुसार , केन्द्रीय शासन से प्राप्त सहमति पत्रों की प्रतियां । 
(7 ) मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 16 के 

अनुसार , अनुज्ञप्तिधारी प्रदायकर्ता ( ओं) से प्राप्त सहमति पत्रों की प्रतियां । 
( 8 ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन की प्रति तामील किए जाने का प्रमाण । 
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Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission 


Bhopal, Dated : 14.09.2016 


No. 1490 /MPERC /2016 - In exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1) and clause (zj) and (zl) of sub - section (2 ) of section 181 read with sub 
section ( 1) of section 91 and sub -section ( 1) of section 92 of the Electricity Act , 
2003 ( 36 of 2003), the Madhya Přadesh Electricity Regulatory Commission for 
discharge of its functions and conduct of its proceedings hereby , revises the 
Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) 
Regulations, 2004 , which was notified on 30.07.2004 , namely : 


MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

(Conduct of Business ) (Revision - I) Regulations, 2016 


CHAPTER I: PRELIMINARY 


1 . 


Short title , extent and commencement. 


( 1 ) 


These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity 
Regulatory Commission (Conduct of Business) (Revision - I) 
Regulations, 2016. {RG - 10 (I) of 2016 


( 2 ) 


They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh . 


( 3 ) 


They shall come into force from the date of their publication in the 
official Gazette . 


2 . 


Definitions.- ( 1 ) In these Regulations, unless the context otherwise 

requires , 


(a ) 
(b ) 
(c ) 


Act means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003 ); 
Chairperson means the Chairperson of the Commission ; 
‘Commission means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory 
Commission established under the Madhya Pradesh Act and 
recognized as State Commission for the State of Madhya Pradesh 
under the Act; 
Commission Secretary means the Secretary of the Commission ; 
“ Form ” means forms appended to these regulations; 


( d ) 
(e ) 
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( 1 ) 


(h ) 


( i ) 


Interlocutory Application means 

Application means an application filed in any 
petition or proceeding already instituted before the Commission , 
but does not include an application for review . 
Member means a member of the Commission and includes the 
Chairperson ; 
Officer means an Officer of the Commission ; 
‘Proceedings means proceedings of all nature that the 
Commission may decide to initiate or hold in the discharge of its 
functions under the Act but any preliminary meeting or any action 
done by the Commission before such initiation shall not be a 
proceeding for the purposes of these Regulations; 
Receiving Officer means an officer designated by the Commission 
for the purpose of receiving the petitions; 
State Government means the Government of Madhya Pradesh . 


(i) 


(k ) 


( 2 ) 


Words or expressions used but not defined in these Regulations shall 
have the samemeaning as assigned to them in the Act. 


3 . 


Commission s offices , office hours and sittings. 


( 1) 


The place of the offices of the Commission may , from time to time, 
be specified by the Commission , by an order made in that behalf. 


( 2 ) 


Unless otherwise directed , the headquarters and other offices of 
the Commission shall be open daily except on second and third 
Saturdays of each month , Sundays and holidays notified by the 
Government ofMadhya Pradesh . 


( 3 ) 


The headquarters and other offices of the Commission shall be 
open from 10:30 hours to 17:30 hours on all working days or at 
such times as the Commission may direct. 


( 4 ) 


For public dealings , the office of the Commission shall remain 
open between 11:00 hours to 16:00 hours on all working days . 


(5 ) 


Where the last day for doing of any act falls on a day on which the 
office of the Commission is closed and by reason thereof, the act 
cannot be done on that day, it may be done on the next day on 
which the office is open . 


1019 


4T 4 ( T) ] 


HELYST 176143 , Egrlich 30 fiatalt . 2016 


( 6 ) 


The Commission may hold sittings for hearing matters at the 
headquarters or at any other place on days and time to be 
specified by the Commission . 


Language of the Commission. 


( 1 ) 


(2 ) 


The proceedings of the Commission shall be conducted in Hindi or 
English . 
No petition , documents or other materials contained in any 
language other than Hindi or English shall be accepted by the 
Commission unless the same is accompanied by a translation 
thereof in Hindi or English . 


( 3 ) 


Any translation which is agreed to by the parties to the 
proceedings or which any of the parties may furnish with an 
authenticity certificate of the person , who had translated to Hindi 
or English , may be accepted by the Commission in appropriate 
cases as a true translation . 


(4 ) 


The Commission may direct that the petition , documents or other 
materials in English be translated in Hindi or vice versa . 


5 . 


Seal of the Commission. 


( 1) 


There shall be a separate seal for the Commission . The impression 
of the seal shall be certified and kept on record of the 
Commission . 


(2 ) . Every order or communication made , notice issued or certified 

copy granted by the Commission shall be stamped with the seal of 
the Commission and shall be certified by Commission Secretary or 
an Officer of the Commission designated for the purpose . 


6 . 


Officers of the Commission. 


( 1 ) 


The Commission shall have the power to appoint Officers 
including the Commission Secretary for discharging various 
duties. The Commission shall also specify the qualifications, 
experience and other terms and conditions for the 
appointment / recruitment. 
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( 2 ) 


(3 ) 


The Commission may delegate to its Officers such functions 
including the functions to be exercised by the Commission 
Secretary on the specified terms and conditions . 
The Commission Secretary shall have the custody of the seal and 
records of the Commission and shall exercise such functions as 
are assigned to him by these Regulations or otherwise by the 
Commission . 


( 4 ) 


In particular and without prejudice to the generality of the 
provision of the sub - clause (2 ) above, the Commission Secretary 
shall have the following functions, namely : 


(i) 


or 


( ii ) 


( iii ) 


(iv ) 
(v ) 


He shall receive cause to receive all 

all petitions, 
applications , other fillings or references pertaining to the 
Commission ; 
He shall prepare or cause to prepare the briefs and 
summaries of all such filing presented before the 
Commission ; 
He shall assist the Commission in proceedings conducted 
by the Commission ; 
He shall authenticate the orders passed by the Commission ; 
He shall ensure compliance of the orders passed by the 
Commission ; and 
He shall have the right to collect from the State 
Governments , Central Government and their agencies, the 
Licensees or other offices , companies and firms or any other 
person as may be directed by the Commission , such 
information as may be considered useful for the purpose of 
efficient discharge of the functions of the Commission under 
the Act. 


(vi) 


( 5 ) 


In the absence of the Commission Secretary , such other officer of 
the Commission , as may be authorized by the Commission , may 
exercise all the functions of the Commission Secretary . 


( 6 ) 


The Commission shall always have the authority , either on an 
application made by any interested or affected party or suo moto , 
to review , revoke , revise , modify , amend , alter or otherwise change 
any order made or action taken by the Commission Secretary or 
other officers of the Commission , if the Commission considers it to 
be appropriate . 
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CHAPTER II : GENERAL RULES CONCERNING THE PROCEEDINGS 

BEFORE THE COMMISSION 


1 . 


Authorised representative to appear before Commission. 


( 1 ) 


A person may appear himself 

or may authorise 

any 

of his 
employees to appear before the Commission and to act and plead 
on his behalf . 


.. 


( 2 ) 


A person may authorise an advocate or a registered consultant or 
a member of any statutory professional body holding a Certificate 
of practice to act and plead on his behalf before the Commission . 


( 3 ) 


Notwithstanding the above , the Commission may allow any 
consumer group or association or any persons duly authorised by 
such consumer group or association to appear in any proceedings 
before the Commission or in any meetings before the initiation of 
the proceedings, as the Commission may consider appropriate. 


8 . 


Proceedings before the Commission. 


( 1 ) 


The Commission may, from time to time, hold such proceedings, 
meetings , discussions, deliberations, consultations, inquiries and 
investigations , as it may consider appropriate in the discharge of 
its functions under the Act . 


(2 ) 


The Commission may appoint an Officer or any other person 
whom the Commission considers appropriate to represent as 
Commission s representative in any proceedings before the 
Commission or otherwise participate and assist the Commission 
in the proceedings. 


( 3 ) 


All matters which the Commission is required under the Act to 
undertake and discharge through hearings shall be done through 
proceedings in the manner specified under the said Act and in 
these Regulations. 


( 4 ) 


Except where the Commission may provide otherwise all matters 
affecting the rights or interests of the licensee or any other person 
shall be undertaken and discharged by the Commission through 
proceedings in the manner specified in these Regulations. 
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(5 ) 


The Commission may hold proceedings in matters other than 
those specified in sub - regulations ( 3 ) and (4 ) above, if the 
Commission considers it appropriate to do so . 


(6 ) 


The Commission may hold consultations with the parties or any 
one or more of them before deciding on the initiation of a 
proceeding in any matter . 


9 . 


Initiation of Proceedings. 


+ 


( 1 ) 


The Commission may initiate any proceeding suo moto or on a 
petition or any other filing by any affected or interested person . 


(2 ) 


When the Commission initiates the proceedings it shall be by 
a notice issued by the Office of the Commission and the 
Commission may give such orders and directions as may be 
deemed necessary , for service of notices to the affected or 
interested persons for filing of the replies and rejoinders in 
opposition or in support of the petition in such form as the 
Commission may direct. 


( 3 ) 


The Commission may , if it considers appropriate, issue orders for 
advertisement of the petition inviting comments from interested 
persons on the issue involved in the proceedings in such form as 
the Commission 

may 

direct. 


( 4 ) 


While issuing the notice of inquiry , the Commission may , in suo 
moto proceedings and in other appropriate cases , designate an 
officer of the Commission or any other person whom the 
Commission considers appropriate to participate in the matter as 
if such a person is a party to the proceedings . 


10 . 


Petitions before the Commission. 


( 1) 


All petitions shall contain a clear and concise statement of facts 
with material particulars , the reliefs sought, the applicable 
provisions of law and the basis for such reliefs . 


(2 ) 


All petitions to be filed before the Commission shall be type 
written , cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of 
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white paper and every page shall be consecutively numbered . The 
Commission may permit or seek copies of the Petition to be filed in 
an electronic form , on such terms and conditions, as the 
Commission may specify . 


( 3 ) 


The contents of the petition shall be divided appropriately into 
paragraphs, which shall be numbered serially . 


( 4 ) 


The petition shall be accompanied by documents, supporting data 
and statements , relevant to the matters in issue in the petition . 


11. 


General headings. 


The general heading in all petitions before the Commission and in 
all advertisements and notices shall be 

per Form 1 
(Appendix - I). 


as 


12 . 


Affidavit in support. 


( 1 ) 


The Petitions filed shall be verified by an affidavit , and the 
affidavit shall be as per Form 2 (Appendix – II ). 


( 2 ) 


The affidavit shall be drawn up in first person and shall state the 
full name, age , occupation and address of the person swearing on 
the affidavit (hereinafter referred to as the deponent) and the 
capacity in which he is signing and shall be signed and sworn 
before a person lawfully authorized to take and receive affidavits . 


(3 ) 


Every affidavit shall clearly and specifically indicate that the 
statements are true to the - 


(1) 
( ii ) 
( iii) 


knowledge of the deponent; and / or 
information received by the deponent; or 
belief of the deponent. 


(4 ) 


Where any statement in affidavit is stated to be true based on the 
information received by the deponent, the affidavit shall also 
disclose the source of the information and a statement that the 
deponent believes that information to be true. 
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13 . 


Presentation and scrutiny of the petitions, etc. 


( 1 ) 


All petitions shall be filed in four or such number of copies as the 
Commission may specify and all such copies shall be complete in 
all respects . 


(2 ) 


The fee specified by the Commission shall be paid along with the 
petition . 


( 3 ) 


All petitions shall be presented in person or by any duly 
authorised agent or representative to the Receiving Officer at the 
headquarters or such other filing center or centers as may be 
notified by the Commission from time to time. The petitions may 
also be sent by registered post with acknowledgment due card to 
the Commission . The authorisation in favour of the authorized 
agent or representative , as the case may be, shall be filed along 
with the petition . 


( 4 ) 


Upon the receipt of the petition , the Receiving Officer shall 
acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on 
which the petition has been received and shall issue an 
acknowledgment with stamp and date to the person filing the 
petition . In case the petition is received by registered post the date 
on which the petition is received at the office of Commission shall 
be taken as date of the presentation of the petition and the office 
shall send the acknowledgement by post, to the person filing the 
petitions. 


" 


(5 ) 


The receipt of the petition shall be duly entered in the register 
maintained for the purpose by the office of the Commission . 


(6 ) 


No petition shall be refused for defect in the pleadings or in their 
presentation , without giving an opportunity to the person filing 
the petition to rectify the defect , within the time which may be 
given for the purpose . 
A person aggrieved in regard to the presentation or receipt of the 
petition may request the Secretary of the Commission for 
appropriate order . 


( 7 ) 


(8 ) 


The Chairperson or any Member designated for the purpose by the 
Chairperson shall be entitled to call for the petition presented by 
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any person and give such directions regarding the presentation 
and acceptance of the petition as he considers appropriate . 


( 9 ) 


As soon as the petition and all necessary documents are filed and 
the defects and objections, if any, removed and the petition 
scrutinized , accepted and numbered , the petition shall be placed 
before the Commission for preliminary consideration : 


Provided , that however , in the case of complaints of 
individual consumers, class of consumers or any consumer 
organizations, the Secretary of the Commission shall refer the 
matter to the ombudsman or an officer designated by the 
Commission for appropriate action as contained in Chapter IX of 
these Regulations. Thereupon unless the Commission otherwise 
directs , such petition shall be dealt with in accordance with the 
Regulations contained in the said Chapter IX . 


( 10 ) The Commission may admit the petition for hearing . The 

Commission shall not pass an order refusing admission without 
giving the person concerned an opportunity of being heard . The 
Commission may , if it considers appropriate , issue notice to such 
other person or persons, as it may desire for the hearing of 
petition for admission . 


( 11) If the Commission admits the petition , it may give such orders 

and directions as may be deemed necessary , for service of notices 
to the respondents if any in the petition and also to other affected 
or interested parties as the Commission may 

consider appropriate 
for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of 
the petition in such form as the Commission may direct. 


14 . 


Service of notices and summons issued by the Commission. 


( 1 ) 


Any notice or summons to be issued by the Commission may be 
served by any one or more of the following modes as may be 
directed by the Commission , - 


( i) 


service by the petitioner or any other party in the 
proceedings; or 


( ii ) 


by hand delivery through a messenger ; or 
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( iii) by registered post with acknowledgment due; or 


( iv ) 


by publication in newspaper in cases where the Commission 
is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the 
notices , summons etc. on any person in the manner 
mentioned in clause (i) to ( iii) above . 


( 2 ) 


Every notice or summons required to be served on or delivered to 
any person may be sent to the person or his agent empowered to 
accept service at the address furnished by him in the petition or 
its Registered office. 


( 3 ) 


In the event any matter is pending before the Commission and the 
person to be served has authorised a representative to appear for 
or represent him in the matter, such representative shall be 
deemed to be duly empowered to take service of the notices and 
summons on behalf of the person concerned in all matters and 
the service on such representative shall be taken as due service 
on the person to be served . It shall be the duty of such 
representative to duly inform the person whom he represents of 
the service of the notices . 


( 4 ) 


Where a notice is to be served by a party to the proceedings either 
in person or through registered post, an affidavit of service shall 
be filed by such a party with the Commission giving details of the 
date and manner of service of notices and summons and proof of 
such service . 


(5 ) 


Where any petition is required to be advertised it shall be 
advertised within such time as the Commission may direct and 
unless otherwise directed by the Commission , in one issue each of 
a daily newspaper in English language and in Hindi language 
having circulation in the area specified by the Commission . 


(6 ) 


Save as otherwise provided in the Act or in the Regulations or 
subject to any direction which the Commission or the Commission 
Secretary or the Officer designated for the purpose may issue , the 
petitioner, the applicant or 

any other 

person whom the 
Commission 

may make responsible , shall arrange service of all 
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. 


notices , summons and other processes and for advertisements 
and publication of notices and summons required to be served . 


(7 ) 


The Commission may also give directions for effecting service in 
any other manner it considers appropriate . The Commission shall 
be entitled to decide in each case the person (s) who shall bear the 
cost of such service or publication . The Commission may place 
notice of any proceedings in its website. 


(8 ) 


In default of compliance with the requirements of the Regulations 
or directions of the Commission as regards the service of notices , 
summons or processes or the publication , the Commission may 
either dismiss the petition or give such other or further directions, 
as it thinks fit . 


( 9 ) 


No service or publication required to be done shall be deemed 
invalid by reason of any defect in the name or description of a 
person provided that the Commission is satisfied that such service 
is in other respects sufficient, and no proceeding shall be 
invalidated by reason of any defect or irregularity in the service or 
publication unless the Commission , on an objection taken , is of 
the opinion that injustice has been caused by such defect or 
irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so . 


15 . 


Filing of reply , disposition , objections , etc. 


( 1) 


Each person to whom the notice of inquiry or the petition is 
issued (hereinafter referred to as the respondent) and who intends 
to oppose or support the inquiry / petition , shall file the reply along 
with the documents relied upon within such period and in four or 
such number of copies as may be specified by the Commission . 


( 2 ) 


In the reply filed , the respondent shall specifically explain admit 
or deny the facts stated in the notice of inquiry or the petition and 
may also state such additional facts , as he considers necessary for 
a decision in the matter . 


(3 ) 


The reply shall be signed and verified and supported by an 
affidavit in the same manner as in the case of the petition . The 
respondent shall also indicate in the reply whether he wishes to 
participate in the proceedings and be orally heard . 
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( 4 ) 


The respondent shall serve a copy of the reply along with the 
documents duly attested to be true copies , on the petitioner or his 
authorised representative and file proof of such service with the 
office of the Commission at the time of filing the reply . 


(5 ) 


Where the respondent states additional facts as may be necessary 
for a decision in the matter , the Commission may allow the 
petitioner to file rejoinder to the reply filed by the respondents . 
The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply 
mutatis mutandis to the filing of the rejoinder . 


(6 ) 


( a ) 


Every person who intends to file objection or comments in 
regard to a matter pending before the Commission , 
pursuant to the publication issued for the purpose (other 
than the persons to whom notices , processes , etc. have been 
issued calling for reply ) shall deliver to the Receiving officer 
the statement of the objections or comments with copies of 
the documents and evidence in support thereof within the 
time fixed for the purpose . 


(b ) 


The Commission may permit such person or persons as it 
may consider appropriate to facilitate the proceedings and 
the decision in the matter. 


( c ) 


Unless permitted by the Commission , the person filing 
objections or comments pursuant to sub - clause (a ) above 
shall not be entitled to make oral submissions. However , the 
Commission may take into account the objections and 
comments filed after giving such opportunity to the parties 
in the proceedings as the Commission considers appropriate 
to deal with the objections and comments . 


16 . 


Hearing of the matter. 


( 1 ) 


The Commission may determine the stages, 

stages , the manner, the 
place , date and the time of the hearing of the matter as the 
Commission considers appropriate, consistent with such specific 
timing requirements as are set forth in the Act or otherwise not 
less than 21 days . The Commission may curtail aforesaid period 
of 21 days looking to the need to expeditiously decide the matter. 
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( 2 ) 


The Commission may decide the matter on the pleadings of the 
parties or may call for the parties to produce evidence by way of 
affidavit or to lead oral evidence in the matter . 


( 3 ) 


If the Commission directs evidence of a party to be led by way of 
affidavit , the Commission may , if it considers it to be necessary or 
expedient, grant an opportunity to the other party to cross 
examine the deponent of the affidavit . 


$ 


( 4 ) 


The Commission may , if considered necessary or expedient, direct 
that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or 
by any person designated for the purpose by the Commission . 


( 5 ) 


The Commission may direct the parties to file written note of 
arguments or submissions in any 

any proceeding before the 
Commission within a time, as the Commission considers 
appropriate . 


17 . 


Power of the Commission to call for further information , evidence , 
etc. 


( 1) 


The Commission may , at any time before passing orders on the 
matter , require the parties or any one or more of them or any 
other person whom the Commission considers appropriate , to 
produce such documentary or other evidence as the Commission 
may consider relevant for the purpose of enabling the Commission 
to pass orders . 


( 2 ) 


The Commission may direct the summoning of the witnesses , 
discovery and production of any document or other material 
objects producible in evidence , requisitioning of any public record 
from any office , examination by an officer of the Commission the 
books, accounts or other documents or information in the custody 
or control of any person which the Commission considers relevant 
for the matter . 


( 3 ) 


The Commission may , if it considers appropriate allow any of 
the parties to adduce such further evidence in the matter 
considering the evidence brought on record under sub - regulations 
( 1) and (2 ) above . 
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18 . 


Reference of issues to others. 


( 1 ) 


At any stage of the proceedings , the Commission may refer such 
issue or issues in the matter , as it considers appropriate to 
persons including, but not limited to the Officers of the 
Commission whom the Commission considers as qualified to give 
expert or specialized advice or opinion . 


( 2 ) 


The Commission may nominate from time to time any person 
including , but not limited to , the officers of the commissions to 
visit any place or places for inspection and report on the status of 
the place or any facilities therein . 


( 3 ) 


The Commission , if it thinks fit, may direct the parties to appear 
before the persons designated under sub -regulations (1) or (2) 
above to present their respective views on the issues or matters 
referred to such persons . 


(4 ) 


The report or the opinion received from such person shall form a 
part of the record of the case and parties to the proceedings shall 
be given the copies of the report or opinion . The parties to the 
proceedings shall be entitled to file their version either in support 
or in opposition to such report or opinion . 


. (5 ) 


The Commission shall duly take into account the report or the 
opinion given by the person and the reply filed by the parties while 
deciding the matter and if considers necessary, the Commission 
may examine the person giving such report or the opinion . 


( 6 ) 


The Commission shall , however, not be bound by the report or the 
opinion given under sub -regulations (1 ) and (2 ) above and the 
Commission shall be entitled to take such decision as it considers 
appropriate . 


19 . 


Procedure to be followed where any party does not appear. 


( 1) 


When , on the date and the time fixed for hearing or any other date 
or time to which such hearing may be adjourned , if any party or 
his authorized representative does not appear when the matter is 
called for hearing the Commission may, in its discretion , either 
dismiss the petition for default when the petitioner or the person 
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who moves the Commission for hearing is absent or proceed 
exparte to hear and decide the petition in the absence of the other 
party . 


( 2 ) 


Where a petition is dismissed in default or decided exparte , the 
person aggrieved may file an application within 30 days from the 
date of such dismissal or being proceeded exparte , as the case 
may be , for recall of the order passed , and the Commission may 
recall the order on such terms as it thinks fit, if the Commission 
is satisfied that there was sufficient cause for the non - appearance 
of the aggrieved person when the petition was called for hearing . 


20 . 


Orders of the Commission. 


( 1 ) 


The Member /Members of the Commission , who heard the matter, 
shall pass an order on the petition . 


(2 ) 


The reasons given by the Commission in support of the orders , 
including those by the dissenting Member, if any, shall form a 
part of the order and shall be available for inspection and supply 
of copies in accordance with these Regulations. 


(3 ) 


All orders and decisions issued or communicated by the 
Commission shall be certified and communicated under the 
signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf 
by the Chairperson and shall bear the official seal of the 
Commission . 


(4 ) 


All orders of the commission shall be communicated in the 
language in which petition may be filed , i.e. English / Hindi 
“ Commission shall, if required , ay make Hindi translation 
available of tariff order . 


21. Inspection of records and supply of certified copies. 


( 1 ) 


The records of proceeding shall be open to the inspection of the 
parties or their authorized representatives either during the 
proceeding or after the orders are passed , subject to payment of 
fees and compliance with such other terms as the Commission 
may 

direct. 
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(2 ) 


The records of every proceeding , except those parts which for 
reasons specified by the Commission are confidential or privileged , 
shall be open to inspection by persons other than the parties to 
the petition either during the proceeding or after the orders have 
been passed , subject to such person complying with such terms 
as the Commission may direct from time to time including in 
regard to time, place and manner of inspection and payment of 
fees . 


( 3 ) 


A person shall be entitled to obtain certified copies of the orders , 
decisions, directions and reasons in support thereof given by the 
Commission as well as the pleadings and papers and other parts 
of the records of the Commission to which he is entitled to inspect 
under Regulations (1 ) or (2 ) above subject to payment of fees and 
compliance with such other terms as the Commission may direct. 


CHAPTER III : LICENCE 


22 . 


( 1) 


The details for Application for Licence are provided in the 
Regulations titled Madhya 

titled Madhya Pradesh Electricity Regulatory 
Commission (Procedure of Application for Licence) Regulations, 
2004 as amended . 


( 2 ) The Commission also specified the terms and conditions of 

Licence under separate Regulations for Transmission /Distribution 
Licencees . 


CHAPTER IV : ARBITRATION OF DISPUTES BETWEEN LICENSEES 


23 . 


Arbitration. 


( 1 ) 


The arbitration of disputes of which the Act has provided to be 
settled through arbitrations shall be made by the Commission 


( 2 ) 


The Commission may issue notice to the concerned persons to 
show cause as to why the disputes between the licensees should 
not be adjudicated and settled through arbitration . 


( 3 ) 


The Commission may , after hearing the parties to whom notices 
have been issued and if satisfied that no reason or cause has been 
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shown against the arbitration claimed , pass an order directing 
that the disputes or the matter be referred for adjudication and 
settlement through arbitration either by the Commission or by a 
person or persons to be nominated by the Commission in 
accordance with Regulations 24 . 


24 . 


Nomination of Arbitrators. 


( 1 ) 


If the Commission decides to refer the matter to arbitration by a 
person or persons other than the Commission , the reference shall 
be 


(i) 


to a sole arbitrator if the parties to the disputes agree on the 
name of the arbitrator ; and 


( ii ) 


if the parties are unable to agree on the name of the 
arbitrator , to a sole arbitrator to be designated by the 
Commission or to three arbitrators as the Commission may 
direct taking into account the nature of the dispute and the 
value involved ; and 


(iii) 


if the decision is to refer to three arbitrators , then one shall 
be nominated by each of the parties to the dispute and the 
third by the Commission : 


Provided that if any of the parties fails to nominate the 
arbitrator , within a reasonable time or if any of the arbitrators 
nominated by the parties or the Commission , fails or neglects to 
act or discontinue as arbitrator , the Commission shall be entitled 
to nominate any other person in his place . 


(2 ) 


The Commission shall not nominate a person as arbitrator whom 
any of parties to the arbitration has a reasonable objection on 
grounds of possible bias or similar such reasons and the 
Commission considers the objection to be valid and justified . 


25 . 


Procedure for adjudication , arbitration and settlement and passing 
of award. 


( 1) 


In case the Commission acts as the adjudicator , the procedure for 
adjudication and settlement to be followed shall be as far as 
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possible the same as in the case of hearing before the Commission 
provided in Chapter II above . 


( 2 ) 


In case the Commission nominates an arbitrator or arbitrators for 
settling the dispute, such arbitrator or arbitrators may follow such 
procedure, as they may consider appropriate , consistent with the 
principles of natural justice and fair opportunity to be given to the 
parties involved in the arbitration and also of specific directions, if 
any, issued by the Commission . 


( 3 ) 


The arbitrator , after hearing the parties shall pass a speaking 
award giving reasons for the decision on all issues arising for 
adjudication and forward the award to the Commission within 
such time as the Commission may specify . 


26 . 


Cost of arbitration and proceedings : 


( 1) 


The fees and expenses of the arbitration and proceedings before 
the Commission shall be borne by such parties and in such terms 
as the Commission may direct. 


( 2 ) 


Subject to the provisions of regulations 23 to 26 ( 1) above , the 
arbitration shall be governed by the provisions of the Arbitration 
and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996 ). 


CHAPTER V : PROCEDURE FOR EXEMPTION FROM THE REQUIREMENTS 

OF LICENCE 


27 . 


Preliminary. 


On the recommendations of the State Government, an exemption 
from licence shall be granted consistent with the provisions of 
section 13 of the Act and in accordance with these Regulations. 


28 . 


Procedure for Exemption. 


( 1 ) 


All persons other than a licensee , who intend to engage in the 
business of distribution of electricity , shall require specific order 
of exemption from the Commission and shall follow the procedure 
set out hereunder. 
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( a ) 


A person seeking grant of exemption from the requirement 
to have a licence shall file an application supported by an 
affidavit and shall furnish the particulars and documents 
set out in Appendix - III. 


(b ) 


The applicant shall state in detail, the reasons for which the 
exemption is required together with supporting documents 
including his capability in running the business and 
eligibility for the exemption sought . 


( c) 


The applicant shall be required to file the consent required 
from the local authority and the distribution licensee as well 
as the Central Government in terms of the provisions of the 
Act before the grant of exemption order : 


Provided that if the applicant is of the view that the 
local authority or the distribution licensee , as the case may 
be, is unreasonably withholding the consent, the applicant 
shall file the relevant correspondence with such local 
authority or the distribution licensee with the reasons in 
support of the applicant s submission that the consent is 
being withheld unreasonably. 


( d ) 


The applicant shall also furnish such other particulars and 
documents as the Commission may require from time to 
time. 


( e ) 


The application with all endorsements / submissions shall 
be submitted in 6 (six ) copies together with a processing fee 
and in such manner as the Commission may specify from 
time to time along with a copy in electronic form . 


( f) 


Unless otherwise specified in writing by the Commission , 
the procedure for grant of licence in so far as it can be 
applied shall be followed while dealing with an application 
for exemption from requirement to have a licence . 


29 . 


Terms and Conditions of Exemptions. 


( 1 ) 


The terms and conditions of the grant of exemption by the 
Commission may include the following: 
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( a ) 


An exemption granted shall be published by the applicant, 
in such manner , as the Commission considers appropriate 
for bringing it to attention of the public . 


(b ) 


If so required by the Commission , the person exempted 
shall be required to submit to the Commission within such 
time as the Commission may specify , a complaint handling 
procedure for redressal of consumers grievances and shall 
implement the same with such modifications as the 
Commission may direct. 


( c ) 


The Commission , while granting the exemption , shall be 
entitled to impose any other conditions as the Commission 
considers appropriate, including the terms for revocation or 
modification of the exemption . 


( 2 ) 


Unless the Commission otherwise directs by general or special 
order , the persons exempted , whether by general exemption or a 
specific exemption granted by the Commission shall: 


( a ) 


furnish to the Commission such information required for 
the purposes of the discharge of the functions of the 
Commission as the Commission may direct from time to 
time. 


( b ) 


comply with the provisions of the Act and the Regulations of 
the Commission , technical codes such as Grid Code , 
Distribution and Electricity Supply Code, Standards of 
performance and Overall Standards of Performance or any 
other codes, guidelines or directions issued by the 
Commission . 


CHAPTER VI: POWER PROCUREMENT AND PURCHASE 


30 . 


Power Procurement and Purchases shall be as per the Regulations 
titled Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power 
Purchase and Procurement) Regulations, 2004 as amended time 
to time. 
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CHAPTER VII : TARIFF 


31. 


( 1) 


In accordance with section 62 of the Act , the Commission shall 
determine the tariff for 


( i ) 


by a generating company to a 


Supply of electricity 
distribution licensee ; 


( ii) 


Transmission of electricity ; 


( iii) Wheeling of electricity ; 


(iv ) 


Retail sale of electricity . 


( 2 ) 


Regulations for Tariff are provided in Madhya Pradesh Electricity 
Regulatory Commission (Details to be furnished by Generating 
Companies and Licensees for Determination of Tariff ) Regulations, 
2004 as amended time to time. 


( 3 ) 


The application for determination of tariff shall be required to be 
moved by the concerned generating / transmission or distribution 
company by 15th of November each year along with such 
information and fee as specified . 


CHAPTER VIII: PERFORMANCE STANDARDS , 

CODES , REGULATIONS ETC. 


32 . 


( 1) 


The Commission may, from time to time, formulate , such codes 
and standards as the Commission considers appropriate in 
consultation with the licensees operating in the State and any 
person likely to be affected by such codes and standards, for the 
proper and efficient conduct of the electricity sector and operation 
of the power systems in the State . The Commission may , if it 
considers appropriate , direct the licensees and generating 
companies to adopt a code specified by the Commission . 


( 2 ) 


The Commission may hold such consultations and proceedings , 
as the Commission considers appropriate to deliberate on the 
codes / Regulations formulated by the licensee . 
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( 3 ) 


The Commission shall be entitled to appoint experts to advise the 
Commission on the codes / Regulations to be formulated . 


(4 ) 


The Commission may direct such modifications, as it considers 
appropriate to the codes / Regulations formulated . 


(5 ) 


The licensees shall implement codes /Regulations and 
performance standards approved by the Commission consistent 
with the directions and orders made by the Commission from time 
to time. 


(6 ) 


Without prejudice to the generality of the powers of the 
Commission in regard to the enforcement of standards of 
performance in operation of the power system the codes to be 
formulated and implemented may include 


( a ) 


Grid Code; 


( b ) 


Distribution Code ; 


( c) 


Electricity Supply Code ; 


(d ) 


Consumer related codes including code of practice on 
Payment of Bills ; Code on disconnection for non -payment, 
standards and quality of service and fines and penalties for 
failure , consumer rights , statement and consumer 
complaint handling procedures; 


(e ) 


Safety and security codes ; 


(f) 


Transmission system planning and Security 
Standards; 


g 


Distribution system planning and Security Standards ; 


(h ) 


Operating standards; and 


(i) 


Codes on utilisation of electricity and demand side 
management. 
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CHAPTER IX : CONSUMER AFFAIRS , COMPLAINTS 

HANDLING PROCEDURE 


33. Participation of Consumer Associations. 


( 1) 


The Commission may permit any recognised association , forum or 
other bodies corporate or any group of consumers to participate in 
any proceedings before the Commission in such manner, as the 
Commission considers appropriate. 


( 2 ) 


It shall be open to the Commission for the sake of timely 
completion of proceedings , to direct grouping of the 
associations / forums to make collective representation . 


( 3 ) 


The Commission may appoint any officer of the Commission or 
any other person to represent consumers interest, if considered 
necessary in any proceedings or matter before the Commission . 


(4 ) 


The Commission may , for the purpose of clause (3 ) above direct 
payment of such fees , costs and expenses by such parties in the 
proceedings, as the Commission may consider appropriate . 


Redressal 


Forums 


and 


34. Consumer Grievance 

Ombudsman , 


Electricity 


The details of the Consumer Grievance Redressal Forum and the 
Electricity Ombudsman including the procedure to be followed for 
redressing grievances is provided in the Madhya Pradesh 
Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum & 
Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the 
consumers) (Revision - I) Regulations, 2009 as amended time to 
time. 
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CHAPTER X : INVESTIGATION , INQUIRY , COLLECTION 

OF INFORMATION , ETC. 


35 . 


Collection of information. 


( 1 ) 


The Commission may make such order as it thinks fit in terms of 
the provisions of the Act and other provisions of the said Act for 
collection of information , inquiry, investigation , entry, search , 
seizure and without prejudice to the generality of its powers 
including the following: 


( a ) 


The Commission may specially authorise the Secretary or 
any other Officer to enter any building or place where there 
is reason to believe that any document or record relating to 
the subject matter of its inquiry or adjudication under the 
Act may be found and to seize or take extracts or copies 
thereof; 


( b ) 


The Commission may , at any time, direct the Secretary or 
any one or more Officers or consultants or any other person 

the Commission considers appropriate to study, 
investigate or furnish information with respect to any 
matter within the purview of the Commission ; 


as 


(c ) 


The Commission may for the above purpose give such other 
directions as it may deem fit and specify the time within 
which the report is to be submitted or information 
furnished ; 


(d ) 


The Commission may issue or authorise the Secretary or an 
Officer to issue directions to any person to produce before it 
and allow to be examined and kept by an Officer of the 
Commission specified in this behalf the books accounts etc. 
or to furnish to an Officer information , etc. as provided in 
sub - section ( 1 ) of section 94 of the Act; 


( e) 


or 


The Commission may , for the purpose of collecting any 
information particulars documents which the 
Commission consider necessary in connection with the 
discharge of its functions under the Act, issue such 
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directions and follow any one or more of the methods 
provided for in sub - section (1 ) of section 94 of the Act ; 


( 1 ) 


If any such report or information obtained as specified in 
sub - section ( 1) of section 94 of the Act or in these 
Regulations appears to the Commission to be insufficient or 
inadequate , the Commission or the Secretary or an Officer 
authorised for the purpose may give directions for further 
inquiry , report and furnishing of information ; and 


The Commission may direct such incidental, consequential 
and supplemental matters that may be considered relevant 
in connection with the above , be attended to . 


( 2 ) 


In connection with the discharge of the functions under section 86 
of the Act and in exercise of powers under sub - section ( 1) of 
section 94 of the Act and these Regulations, the Commission may , 
if it thinks fit , direct a notice of inquiry to be issued and proceed 
with the matter in a manner provided under Chapter II of these 
Regulations. 


CHAPTER XI: APPOINTMENT OF CONSULTANTS AND ASSISTANCE 

OF EXPERTS 


36 . 


The details of these Regulations have been separately notified by 
the Commission through Regulations titled Madhya Pradesh 
Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants ) 
(Revision - I) Regulations , 2009 as amended . 


CHAPTER -XII : STATE ADVISORY COMMITTEE 


37 . 


The details of these Regulations are provided in Madhya Pradesh 
Electricity Regulatory Commission (Constitution of State 
Advisory Committee and its Functioning) Regulations , 2004 as 
amended . 
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CHAPTER XIII : APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF INDIAN 

PENAL CODE AND CRIMINAL PROCEDURE CODE 


38 . 


Applicability of provisions of Indian Penal Code and Criminal 
Procedure Code. 


In terms of section 95 of the Act, proceedings before the 
Commission shall be deemed to be judicial proceedings and 
Commission shall be deemed to be a Civil Court as specified in the 
said section read with applicable provisions of the Indian Penal 
Code 1860 (No. 45 of 1860 ) and the Code of Criminal Procedure , 
1973 (No. 2 of 1974 ). 


CHAPTER XIV : MISCELLANEOUS 


39 . 


Interim Orders. 


The Commission may make such interim orders , as it considers 
appropriate at any stage of the matter or proceedings pending 
before the Commission . 


40 . 


Review of the decisions , directions and orders. 


( 1) 


The Commission may on its own motion or on the application of 
any of the person or parties concerned , within 60 days from the 
date of making any decision , direction or order , review such 
decision , direction or order and pass such appropriate order as 
the Commission thinks fit . 


( 2 ) 


An application for such review shall be filed in the same manner 
as a petition under Chapter II of these Regulations subject to 
fulfillment of the following conditions, namely : 


(a ) 


Discovery of new and important matter or evidence which , 
after the exercise of due diligence , was not within his 
knowledge or could not be produced by him at the time 
when the order was passed or ; 


( b ) 


On account of some mistake or error apparent on the face of 
the record ; or 
Any other sufficient reason . 


( c ) 
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41. 


Continuance of proceedings after death , etc , 


( 1) 


Where in any proceedings, any of the parties to the proceedings 
dies or is adjudicated as an insolvent or in the case of a Company 
if it is wound up , the proceedings shall continue with the 
successors - in - interest, the executor, administrator , receiver, 
liquidator or other legal representative of the party concerned , as 
the case may be . 


( 2 ) 


The Commission may , for reasons to be recorded , treat the 
proceedings as abated in case the Commission so directs and 
dispense with the need to bring the successors - in -interest to come 
on record . 


(3 ) 


In case any person wishes to make a successor - in -interest of a 
party to the proceedings, he shall file an application for the 
purpose within 90 days from the date of knowledge of its 
predecessor s death , insolvency , liquidation or winding up , and 
such application shall be decided by the Commission after hearing 
the parties . 


42. Proceedings to be open to public , 


( 1) 


The proceedings before the Commission shall be open to the 
public . 


( 2 ) 


The Commission may , if it thinks fit, and for reasons to be 
recorded in writing, order at any stage of the proceedings of any 
particular case that the public generally or any particular person 
or group of persons shall not have access to or be or remain in the 
room or building used by the Commission . 


43 . 


Publication of petition. 


( 1) 


Where any application , petition , or other matter is required to be 
published under the Act or the Regulations or as per the 
directions of the Commission , it shall , unless the Commission 
otherwise orders or the Act or the Regulations otherwise provide, 
be advertised not less than 7 clear days before the date fixed for 
hearing . 
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( 2 ) 


Except as otherwise provided , such publication shall give a 
heading describing the subject matter in brief. 


( 3 ) 


The contentş to be published shall be approved by the Officer 
designated for the purpose . 


44 . 


Issue of orders and practice directions. 


Subject to the provisions of the Act and the Regulations, the 
Commission may , from time to time, issue orders , guidelines and 
practice directions which shall have the 
same 

effect as 
Regulations in regard to the implementation of the Regulations 
and procedure to be followed in dealing with concerned matters . 


45 . 


Saving of inherent power of the Commission. 


( 1 ) 


Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise 
affect the inherent power of the Commission to make such orders 
as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent 
the abuse of the process of the Commission . 


( 2 ) 


Nothing in these Regulations shall bar the Commission from 
adopting a procedure for dealing with the matters in conformity 
with the provisions of the Act, which is at variance with any of the 
provisions of these Regulations, if the Commission , for reasons to 
be recorded in writing , deems it necessary or expedient. 


( 3 ) 


Nothing in these Regulations shall , expressly or impliedly , bar the 
Commission to deal with any matter or exercise any power under 
the Act for which no Regulations have been framed , and the 
Commission may deal with such matters, powers and functions in 
a manner it thinks fit . 


46. General power to amend. 


The Commission may, at any time and on such terms as to costs 
or otherwise , as it may think fit , amend any defect or error in any 
proceeding before it , and all necessary amendments shall be made for 
the purpose of determining the real question or issue arising in the 
proceedings . 


4T 4 ( -1 ) ] 


HEZYGT 1751451, Farich 30 fiatal 2016 


1045 


47 . 


Power to remove difficulties. 


If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of 
these Regulations, the Commission may , by general or special order , do 
anything not being inconsistent with the provisions of the Act which 
appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing 
the difficulties . 


48 . 


Power to dispense with the requirement of the Regulations. 


The Commission shall have the power , for reasons to be recorded 
in writing and with notice to the affected parties , dispense with the 
requirements of any of the Regulations in a specific case or cases 
subject to such terms and conditions as may be specified . 


49 . 


Extension or abridgment of time prescribed. 


Subject to the provisions of the Act, the time specified by these 
Regulations or by order of the Commission for doing any act may be 
extended or abridged for sufficient reason by order of the Commission . 


50 . 


Effect of non - compliance. 


The failure to comply with any requirement of these Regulations 
shall not invalidate any proceeding merely by reason of such failure 
unless the Commission is of the view that such failure has resulted in 
miscarriage of justice . 


51. 


Costs. 


( 1 ) 


Subject to such conditions and limitations as may be directed by 
the Commission , the cost of all proceedings shall be awarded at 
the discretion of the Commission and the Commission shall have 
full power to determine by whom or out of what funds and to what 
extent such costs are to be paid and give all necessary directions 
for the aforesaid purposes . 


( 2 ) 


The costs shall be paid within 30 days from the date of the order 
or within such time as the Commission may , by order, direct. The 
order of the Commission awarding costs shall be executed in the 
samemanner as the decree / order of a Civil Court . 


> 
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52 . 


Enforcement of orders passed by the Commission. 


The Commission Secretary shall ensure enforcement and 
compliance of the orders passed by the Commission , by the persons 
concerned in accordance with the provisions of the Act and the 
Regulations and if necessary , may seek the orders of the Commission for 
directions 


53. Repeal and Saving. 


(1 ) 


Save as otherwise provided in these Regulations, the Madhya 
Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business ) 
Regulations , 2004 along with its amendments is hereby repealed . 


( 2 ) 


Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken 
or proposed to have been done or taken including any code , 
notification , inspection or order or notice made or issued or any 
appointment, confirmation or declaration made or any license , 
permission , authorization , or exemption granted or any document 
or instrument executed or any direction given under the repealed 
regulations shall , in so far as it is not inconsistent with the 
provisions of the Regulation , be deemed to have been done or 
taken under corresponding provisions of the Regulations. 


आयोग के आदेशानुसार, 
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव . 


. 


FORM - 1 


(See Regulation 11) 


General Heading for Proceedings 


BEFORE THE MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY 
COMMISSION , BHOPAL 
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CASE No. 
( To be filled by the Office ) 


IN THE MATTER OF : 


. 


(Gist of the purpose of the petition or application ) 


AND 


IN THE MATTER OF : 


(Names and full addresses of the petitioners / applicants and names and full 
addresses of the respondents ) 


FORM - 2 


(See Regulation 12 ) 


Affidavit verifying the petition / reply / application 


son of 


I, 
residing at 


aged 
do solemnly affirm and say as follows: 


...... of 
1. I am a Director / Secretary / 

Ltd. , the petitioner in the above matter and 
am duly authorised by the said petitioner to make this affidavit on its behalf. 


2. The statements made in paragraphs 

......... of 
the accompanying petition are true to my knowledge and the statements made 
in paragraphs 

are 
based on information received from 

and I believe them to be 


true . 


Solemnly affirm , etc. 
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FORM - 3 
(See Regulation 27 ) 


PARTICULARS TO BE FURNISHED BY THE APPLICANT FOR EXEMPTION 

FROM LICENCE 


(Note : The General heading of the application shall be the same as in Form - ] 
and the affidavit in Form – II] 


Details of Applicant : 


(a ) 


Full name of Applicant : 


(b ) 


Full address of Applicant: 


Details of Ownership 


(a ) 


Company / Firm / Co -op Society / Individual /Others : 


(b ) 


When and where registered / registration number / registered office: 


( c ) 


Names and addresses of directors : 


Principal shareholders / Partners / Members : 


Principal Business Activity : 


Details of Licence Exemption Application 


(a ) 


Type of licence exemption for which application is submitted : 


(b ) Boundaries of proposed Area of Supply (referring to the attached map 

when necessary ): 
Purpose and Nature of Supply 
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nary 


( a ) 


Sourcing of Power : 


(i) 


Voltage (s ): 


(ii) 


Source of supply 
Licensee / Purchase 
supplier 


(Own 
from 


generation / Purchase 
Others (Name 


from 

of 


(iii) Quantum of electricity handled in last 12 months 


Demand (MW ): 
Energy (MU ): 


(iv ) 


Bulk purchase price at which electricity is procured : 


( b ) 


Supply of Power : 


(i) 


Voltages of supply : 


( ii ) 


Categories of supply (Domestic / Commercial/ Agricultural etc. with 
numbers , loads): 


( iii ) 


Persons to whom electricity is intended to be supplied with full 
details of categories of 

persons (members / employees 
colonies / other concerns / general public , etc.): 


(iv ) 


Tariff at which electricity will be supplied : 


( c ) 


Methods and manners of handling consumer grievances : 


(d ) 


Funding arrangements for maintenance, operation , improvements and 
expansion to meet supply obligations , future load growth , etc .: 
Resume of the Organization giving details of 


( i ) 


Management Capability ; 
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( ii ) 


Financial Strength ; 


(iii) 


Ability to discharge supply function in a sustainable manner. 


( a ) 


Date from which exemption is sought; 


(b ) 


Period for which exemption is sought ; 


detailed justification for seeking exemption : 


List of Documents to Accompany Exemption Applications: 


( 1 ) 


Copies of Company s Memorandum / Articles of Association / Partnership 
deed etc. 


(2 ) 


Data relating to management and Financial Capability 


(a ) 


Managerial: 


( i) 


Senior management s curriculum vitae ; 


(ii) 


Cadre strength for different categories, technical and non 
technical. 


( b ) 


Financial: 


(i) 


X 


(ii) 
( iii) 


Bank references asserting that the Applicant is financially 
solvent; 
Most recent Balance Sheet ; 
Audited accounts for the Applicant and any Holding 
Company, Subsidiary or affiliated company for each of the 
three most recent financial years; 
Any accompanying notes and certifications on the above 
statements from a reputable chartered accountant. 


( iv ) 


( 3 ) 


Data relating to the Applicant s future Business 
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(i) 


Five year Business Plan for the business for which the application 
relates ; 


( ii ) 


Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project 
financing stating the assumptions underlying the figures 
provided . 


( 4 ) 


Detailed Map ( s) of the proposed area of supply 


Detailed map (s) showing the area supplied and the configuration of 
the Transmission / Sub - transmission and Distribution System , including 
information of Substations . The map shall clearly distinguish between 
the existing System and any new facilities that are or will be required for 
the purposes of providing Supply . 


The map shall indicate the streets and roads in which the energy 
is supplied and distinguish between public and private . 


(5 ) 


Copies of letters seeking consent from the local authority as per section 
16 of the Madhya 

the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam , 2000 
( No. 4 of 2001) 


(6 ) 


Copies of letters seeking consent from the Central Government as per 
section 16 Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam , 2000 
(No. 4 of 2001) 


( 7 ) 


Copies of letters seeking consent from the licensed supplier( s) as per 
section 16 Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam , 2000 
(No. 4 of 2001) 


(8 ) 


Proof of service of the copy of application on the distribution licensee . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2016. 


